॥ औीमगा | ह 


आम्नह त्र-ध्याख्या ।* 


न ह 
संग क्यौफर्य दभ्य सेच्राब्मनॉसि जानताम । 
देवा भाग यथीए पूल मजानाना उपासंले ॥ 
हे मनुष्यो' ढंपों, द्वेष, विरोध छोड़कर सब संसार 

बिधासो एक सादवेश्ना।|सिक राज्य में पररुपर मिल कर 

रहो। इस मभे सब दःख नाश हांगे और सुखें की उप- 
लब्घयि होकर ब्ाहु होता जावेंगो। एक हो भाषा 

( संस्कृत) के बोलने वाल हंते हुवे, छल य॒क्त दलोीलें 

को त्याग कर मत्य परायग हो, केंवल मत्य निश्चय के 

उद्वृश्य से सप्तायें किया करो । तुम लोग अपने यथाथे 
को नित्य बढ़ाते रहो; जिस से तुम ज्ञानी होकर 
त्य आनंद में बने रहो ओर तुम्हें घ्स का सेवन 

तथा अचर्र्स का क्षय करत॥ चाहिये । जैसे पक्षपात र- 
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हित घम्मात्सा विद्वान लोग बवेदरीति से सत्यधम 
का आचरण करते हैं, उसो प्रकार से तुम भ्षो करो, 
क्योंकि यहो कल्याण का एक बढ़ा साथन है। 

सब साय्ये सज्जनां को ज्ञात है कि मनुष्य के 
लिये, प्रतिदिन पश्मुयज्ष करने को आज्ञा ऋषि गण ने 
दी है, जैसे पूज्यपाद मनु भगवान्‌ लिखते हैं: - 

ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ च सवेदा । 

रुयज्ञ पितृयज्ञंच यथा शक्ति न हापयेत ॥ 

वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन;: अग्निह्रोन्र 
से अश्यमेथ यज्ञ पयन्त होम: बहा तथा बिद्ठानां का 
तपेण; गो, क॒त्ता, बिल्ली, कोट श्रादि को बलि दान; 
अखिथियें। को हादिक भेजा; इन पांच प्रकार के यज्ञो 
पर हमारे पूवेजें। ने जो बल दिया हे, वह सब पठित 
आपय्यों को ज्ञात है । इस पुस्तक में सब प्रकार के 
अन्य यज्ञों को छोड कर केवल श्रग्निहीत्र को ठयारूया 
की गई है, क्योंकि यह इस समय सब से अधिक प॒- 
चलित यज्ञ है जोर लाभदायक भी माना जाता है, 


( हे ) 


परंतु लोगां को इस का महत्त्व ज्ञात नहीं । इस का- 
रण कई लोग इस यज्ञ को सर्वधा त्याग बेठ हैं जोर अन्य 
सन से इस को नहों करते | बहुत से सज्जनां की कठ- 
नादे दूर करने और सब के हदये। में अग्निहोत्र विष- 
यक श्रद्दा जमाने के उद्देश्य भे यह पुस्तक लिखी गे 
है। यदि किल्लिनमात्र भी उम उद्देश्य को पूति हो 
जावे, तो यहां बहुसुफलता समभो जावेगी । 
अग्निहोत्र के लाभ । 

कूस यज्ञ के लाभ स्वाभाविकतया दो समूहे में 
विभ्क्त हो सक्त हैं । 

आध्यात्मिक 

( के ) अग्नि के गुणां की घारण करना । 

(ख ) सत्व संशुद्धि 

(ग ) जातोय उन्नति 

(घ ) बेद रक्षा 

आधिभौतिक 

( क ) जल वाय शुद्ठि 
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( ख ) वनस्पति वृद्धि 

(ग ) शारोरिक श्रारोग्यता 

(घ ) वबषों दर्द्ठि 

लपरोक्त फले! को व्याख्या क्रम बार की जाती है। 
उसे ध्यान पूर्वक पढ़ते हुवे अग्निहोत्र की महिसा 
देखिये । 

१-( क ) अग्नि के शुणों को धारण करना!--- 

इस लाभ को हम सर्वोत्कष्ट समभते हैं, ञ्तः इसे 
पथम रक्‍्खा है। सर्वे नर नारी जानते हैं कि अरिनि का 
स्वभाव अन्य वस्त॒ओं को भस्म कर देना है गौर वह 
वस्तुएं जब प्‌काश में हमें आनंदित करती हैं, उसी 
सयय, मानो कि विना दुःख के, अपना नाश कर रही 
होती हैं । पतिद्नि, दोनें काल, जब कि हमारे सन 
संसार के कार्य्यों से प्थक होते हैं अथोत्‌ जब सत्य 
दक्तियां पूजल होकर सत्य ग्रहणाथे उद्यत होती हैं, 
ऐसी उत्तस आटस-त्यागिता के हृश्य देख कर हम उच्च 
हुवे. विना नहीं रह सक्ते । 
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प्रथम सत्य शिक्षा घह है कि हस ने नाश होना 
है और इसी अग्नि ने हमारा शरीर भ्रस्मांत करना 
है । इसी कारण हो अग्नि को वैश्वानर ( भस्म करने 
वाली ) यविष्ख्य (पदार्थों को छिल्न फिल्लन करने वाली) 
नामे में हम याद करते हैं, अतः जीवन के थोड़े से 
दिने में जो शुक्ष कम हम से हो मक्त हैं उन में विलस्ण 
तथा असमावधानी न करें । नौोचे लिखे उत्तम झोक 
को शिक्षा पतिदिन प्राप्त करते हैं । 


अजरामरवत प्राज्ञ। विद्यामथेह्च चिन्तयेत्‌ । 

गहीत इव केठोषु झत्युना धमेमाचरेत्‌ ॥ 

मिश्र देश के पुरातन आय्ये लोग इस बात पर 
बड़ा ध्यान देते थे। जब कभो वह भोग सभाये किया 
करते थे, अवश्यमेव मेज़ पर झरृतक शरोर चारण 
करने वाली संदूक की प्रतिसा रखते थे, ताकि मृत्यु 
को न प्रूल कर वह व्यथे समय न गवांये, और बुरे 
कर्मा व बुरे शब्दों में लिप्त न हों । वह मिश्री शाय्थे 
तो सत शिक्षा की प्राप्ति के लिये मृत्यु को कभो याद 
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करते थे, परण्त हम प्रत्येक दिन दो वार यज्ञ करके 
अग्हि रूपी म्रमराज़ को सर्वेदा देखते हैं । अहो ! क्या 
अच्तस् तरीका हमारे पूवेजों नेनर नारो को सदाचारी, 
ब्रछ्छछा रो, धरुमोचारो बनाने का निकाला था। परंतु 
हम. इस उत्तम शिक्षा को भूलकर रसातल में पड़े हैं,ओर 
इःकित्ञ हो रहे हैं । धन्य हैं वह महात्मा ' धन्य हैं बह 
आडि सह !! परसण्िर्यो नसः !! परसमणिऊियो नमः !! 


दूसरी सत्य शिक्षा यह है, कि जैसे स्वयं नाश 
होकर - हो वस्त॒ब प्रकाश दे सक्तों हैं, वेसे हो हम 
किसी /ग्राश्ती को सुख, आनंद, या विद्या नहीों दे 
सक्ते,, जब तक कि हम रुवयं लकड़ी व बत्तो को न्‍्याओं 
न कुल वा बीज के समान न गल जावे । इस प्रकार 
के सर्वोत्तम आत्मत्याग-नहों २ स्वेत्थाग की शिक्षा 
जो. अनुह्य सवेदा प्राप्त करता है, वह स्वगंधास को 
शीघ्र ही पाप्त कर सक्ता है। हम तो पुरातन व आधु- 
मिक्‌. जालिये में मे किसी के इतिहास में ऐसी उत्तस. 
विधि शाल्सत्याग सिखाने को नहीं देखते | भारतोश् 
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आस्ये आश्रय्पे किया करते हैं कि जापानादि देशों के 
निवासी घमें तथा देश के लिये जीवन कैसे अऑनर्द से 
त्याग करते हेंगे ? हमारे पूवेजां ने भो” अपनी संतेन 
को' सर्वेथा सुशिक्षित करने के लिये कई विधियां 
निकालों थीं, परंतु हम ही कुपुत्र होकर सनकी शिक्षा 
से मुख मोड़े हुए हैं। जावो ! हम सावधान हो पलि- 
दिन सच्चे हृदय से इस सर्वे त्याग के भाजे फो सैंचय 
करके मुक्ति के भागी हैं। । ऐसा करते हुए 


प्रथम स्वाथ, फिर परमाथे 
का तंग मसला भी भूल जावेंगे और “यथावात्मापर 
स्तब॒त्‌ गहीतव्यः ठाभभिच्छता” अपनों भलाई को 
कुच्छा करने वाला मनुष्य अन्य पुरुष को' ऐसे जाने 
जैसे बह अपने आपको समकता है। जैसे अग्नि व 
आदित्य मलीन तथा अमलीन वस्तुओं के छूमे से रुख- 
यमस्‌ सलीन नहों हो जाते, परंच सब मलौंनता टूर कर 
देते हैं, वैसे हम आसय्ये, अनाय्था फे दोषा' को दूर 
करने के इच्छुक हेंगें। अहेकार से अन्य से घेणा, या 
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लस का आयकाट न करेगे ओर आदित्य के समान सब पर 
विद्या घमे का पुकाश करते हुए जोवन व्यतीत करेंगे । 
तीसरा उत्तम भाव यह है कि प्रकाश सबेदा 
सत्य के प्रचार करने वाला होता है, क्योंकि जैसी बस्त 
हो उस को बेसा हो देखना व कथन करना सत्य कह- 
लाता है। अतः सत्य के पूचार का साधन प्रकाश हो 
है। इस प्रकाश को देखते हुए हम सत्य विचारी, 
सत्यवादी, सत्यकर्मी होने को उत्कण्ठा करें । 
सनस्पेक॑ वचस्पेक॑ कमण्येक॑ सहात्मनाम । 
सनस्पन्यद्धचस्पन्यत्कमण्यन्यद्दुरात्मनाम ॥ 
सत्य का प्रचार भो हमें निर्भयता से करना चा- 
हिये, क्यें कि अग्नि निर्भय होकर वस्तुओं को जलातो 
है। अपने इस गण के दिखाने में क्रिसो का पक्ष नहीं 
लेती । भूमि निवासी पू7णियां में मनुष्य सर्वोत्कष्ट 
जीवधारो है, इख कारण उसे निभय तथा पक्ष रहित 
होकर, जगत्‌ में सत्य फैलाना चाहिगे । 
सारांश यह कि जैसे अग्नि को वेद भगवान्र्‌ 
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प्रमान तथा जाने कहते हैं, वैने हम उसके गणां को 
चारण करने के इच्छुक जन तोनों पकार को पविन्नता 
चारण करने वाले है।, हम मे आम्ने जसी निर्भेयता, 
न्याय जीलता, धरम परायणता, प्रकाश, लेज, ओज 
तथा बल होवें, ताकि हम आय्ये आदित्य के समान 
संसार का चक्रवर्ती राज्य तथा ऐश्वय्ये पा्त 
कर सके। 


चौथा भाव यद्यपि पूवे से सम्बंध रखता है, परंत 
आवश्यक होने के कारण उसमे एथक कर देते हैं। 
सवेदा अग्नि को ज्वाला ऊपर जाती है, जलती हुओई 
सोसंबती को अधोमुख कर दोजिये, परंत उसको सा- 
ल्विकी पविन्न ज्वाला को नोचे करना हमारो शक्षि 
में नहीं । इसो प्रकार यदि हम उच्च बनना चाहते 
है, तो हम सात्विक स्वभ्षाव के बनें। फिर न ही 
केवल अरिनि के समान हमारा तेज होगा परंच क्रमशः 
ऊपर उठते जावेगे जैसा कि श्री कृष्ण भगवान्‌ ने 
उत्तमता से कहा है :--- 


ता , 


ऊध्ब गचछन्ति सत्वस्था सध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्पसुणब्ात्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
यदा सत्ये प्रवृत्त तु प्लस याति देशभ्त्‌ । 
तदोक्षर्ाविदां लोकानमलान प्रातिपय्यले ॥ 


इस के अतिरिक्त अग्नि को बहुत से सूत्रों में 
पथिकूल कहा गया है, क्येकि वह हमारी त्याग को 
हुई आहुतियां को भौतिक देवताओं वाय, जल, इंटर, 
विद्युत, तक पहुंचाता है। जैसे अग्नि सामग्री को छिन्म 
मिल क़र तायु में मिला देता है, जैसे ही हम सब के 
साथ, मिलकर रहें, बांट कर भ्रोजन करें और देषों, 
द्वेष, फोआ, मोह, अहंकार को दछोड़दे । यदि अग्नि 
खाये सिद्धि से अन्‍य देवताआ को हृवि न दे; तो बड़ी 
सपड्लिषद्रें से लिखी प्राण तथा अन्य इंद्वियां को 
लूड्ाईे ब्राला मामला हो, अतः अग्नि का यह गुण बेद 
भगद्भानू की तोन उत्तम ऋच्ाय भो याद दिलाती हैं; 
जिज़, के अनुसार हमें अपना जोवन व्यतीत करता 
आहिये । 
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ओ सहनांववतु, सह नो मसनक्त, सहंवीस्यें करेंवेविहै। 
लेजस्विनावधातमस्तु, सा बिंडिषावहें ॥ 

सित्रस्थाहं चलन्षुणा सवोणि भूतानि समीक्षे ॥ 
समानीव आकृति: समाना हृदयानि वः । 
सरमानमंस्तु वो मना यथां वः सुसहास॑ति ॥ 

१ (रथ ) सत्व संशुरिः - 


अग्नि के कर्मा को देख कर जिस प्रकार शल्य 
संशुद्धि हो सक्तो है उस का वर्णन पूवे किया जोँचुंका 
है यहां वेद संत्रे। द्वारा जो मन को' संलोनेंतो' दूर 
होती है, उस का संक्षेपतया कथन केरणा है। होच- 
विरोधी मनुष्य प्रश्न किया करते हैं कि संत्रों के पढ़ने 
की क्या आवश्यकता है, जब वायशुट्धि के लिये अग्नि- 
होश किया जाता है? अग्निहोन्र के रूमिी को 
गणना से पता लग गया होगा कि उस का बॉय अंलांदि 
का पवित्र करना ही उद्देश्य नहों, परंच अन्य बहुत 
उं्टेश्य हैं । विधि पू्वेक यक्ष करने से अधिकंतर्स लीफभ 
होता है, ऐसा यहक्ष करते हुए जब हम वेद समेंत्र पढ़े , 


६ 98.) 


बता ु 


तो प्रथम “एक पंथ दो काज के ससले से हम को 
लाभ होता ह्ले । 


दूसरा जैसा आगे मत्रों के अथां से पता लगेगा, 
सन में सार गऱ््मित प्रार्थना, उपासना तथा इेशस्त॒ति 
प्रो हुऐ है और यह कमे हम अपने आप को सुधारने 
के लिये करते हैं। प्राथेना श्रादि से जो लाभ होते 
हैं, अग्निहोत्र करत हुए हस उन के भागों बन मकते 
हैं। तीसरा-सर् पाठक जानते हैं कि जब हम संध्या 
के लिये, आंखें मोीचत हैं उसमो समय सहस्त्र प्रकार के 
दृश्य हमारे आन्तरोय चत्तु के सामने नाचने लगते हैं। 
हम सर्वेथा उन से सन हटाने का यत्र करते हैं, परन्त 
बहुत काल तक कासयाबोी नहों होती | क्या हस में 
से बहुपक्ष ऐस पुरुषें का नहीं, जिन्‍्हों ने संध्या कर नी 
इस नाकामयाबी के कारण सायूस होकर यागदी 
हो ? महाशयों ! साधारण मनुष्य में सपने सन को 
चचलता को रोकने को शरक्ति नहों पायो जातो, भतः 
संध्या उस को सुफल नहीं हो सकती । बेद संत्रा को 


( १ रे ) 


बल मे उच्चारण करते हुए उसका सन थोड़ा बहुत 
अवफ़्य लग जाता हे आर सग्निहोत्र में इस विधि से 
ओर भो अधिक मन लगता है। अतः यदि विचार पूर्वेक 
घीरे २ मत्र उच्चारण किय जावे , तो प्राथेना, उपासना, 
ओर स्त॒ति से जो सन की शुद्धि होती है, वह यहां पर भरी 
उपलब्ध हो मक्तों हे । 

चौथा वद्‌ मत्रा को खिदचाः तथा प्रेम से पढ़ले 
हुए उन के एक < शर्द का सहत्व प्रतीत होता है, 
क्ये।कि कणाद मुलि तथा प्रन्य ऋषिये के वचना- 
नुसार । 

बुद्धिपूवों वाक्यकृतिर्वेद । 

वेद मे वाक्य को कृत नाम रचना बुद्धि पू्ेक 
होतो ह। शब्दी के सुन्दर क्रम तथा उत्तस भावों को 
जान प्रम बढ़ता जावेगा आर बंद स्वाच्यायथ की ओर 
सन आकर्षित हॉोगा। स्रतः जो ब्रह्मयक्ष हे उस की भी 
पूति होम द्वारा हो ता हे | इस समय की पतित 
आय्येसंतान वेद सवा दाय की ओर ध्यान नहीं देती 


( १७ ) 


ओर जिन जातियां को यह पतित, पापिष्ठ और गल- 
लिये की शिकार सानतो हे, वह बराबर प्रतिदिन 
बालक, सत्र, पुरुष प्रातः काल क़ रान पढ़ते हैं। कौनसा 
हिन्दूबालक गीता जैसो सरल पुस्तक पढ़ता है? 
सज्जन पाठक ' प्रग्निहोत्र करते हुए वेद को प्रतिष्ठा 
अपने हृदय में बिठाओ झोर महए थे दयनानद को बेद- 
भाष्य का प्रतिदिन कुछ काल के लिये, अनुशोलन करो | 
१. (ग) जातीय उन्नति । 


प्रत्येक बालक भी जानता हैं कि तालाब में 
कंकर फेंका जावे, तो छोटी २ लहरें उत्पन्न होंगी; 
परन्तु यादि भारी पत्थर बड़े बल मे फका जावे, तो 
सारे तालाब में, एक सिरे स दूमरे सिरे तक, लहरे 
फैल जाती हैं । इसी प्रकार जो शब्द हम मुख से 
निकालते हैं, वह पत्थरा व कंकरें। के समान छोटी 
बड़ी लहरें «ायुमंडत् में उत्पन्न करत हें गौर वह 
लहरें बहुत टूर < :+ पहुंचतो हैं । वस्त॒तः हमारे 
घास अभी तक उम्र बात को सालूम करने के 


( १८ ) 


साधन नहीं हैं, परंत ऐसा पुतोत होता है कि दावद सारे 
वायुमंडल में फैल जात हैं और अपनी सत्ता का 
चिन्ह वहां छाड़ जात हैं । हमारा विश्वास है कि यदि 
कोई योगीराज इन लहरों को देख कर उस के 
नियमों को जानता हुआ चाहे, तो वह निःसंदेह उन 
शब्दों को कह सकेगा, जिन से यह लहरें उत्पत्न हुई 
थीं । यह विचार निराला पृतीत होता है, परंतु 
तोम चार मोटे द्र॒ष्टातों मे, इस की सत्यता पुतोत 
ही जावेगी । 


स्टेशन पर बैठा हुआ तार बाबू छोटा सा ठिक 
टिक का शब्द करता है त्लरीर वह भारतवधे के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक सुनाई देता है। यह तो तरर 
द्वारा हुआ, परंत विना मम्बंध को तार में भो यही 
नियस है । वह छोटा सा टिक टिक का शठद इस 
वायसण्डल भें घूम रहा हे, जिस को जहां इच्छा हो 
वहां पकड़ ले । अमेरिका से इड्डलड में, इडुलेंड से 
भारतवषे में, कलकत्ते स शिमले में भो सुनाई देगा ।॥ 


( * ६ ) 


इस से सिठ्ठ होता है कि यह छोटा सा शब्द निरथेक 
नहीं जाता, सुरव से निकला ठाबद अपनी सत्ता नहीं 
सत्रो बेठता, परंत सारे वायूमगढल का जो इस ओर तथा 
पाताल में रहता हे अ्रथोात्‌ २३००० मील का खूब वेग से 
बह चक्कुर लगाता हे । जब यह छोटा सा टिक का शब्द 
इतना बलवान हो, तो कया शअग्निहीत्र में जोर से 
बोला शब्द इस से २० गणा दुरी पर नहीं जावेगा? 
और जब क्रोडों मनुष्य मिल कर गफ साथ एक समय 
हवन करें, तो कितना दूर तीर गहरा थह् शब्द 
जावेगा, उसे लिचार में लो लाइस ४ 


महाशय ' जहां शब्दों के सुनने का पंथ हो, 
बहा शब्द सुने जा सक्ते हैं। कोई आश्चय्य नहीं 
कि एक योगी एकांत में बेटा हुआ इच्छानुसार अपने 
छुदय में गान सुन सक्ता हो | सजातियों के सन एक 
हों, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन के तो 
ऋदये पर असर हो सक्ता है । कोन ऐसा मनुष्य 
हो गा, जिस ने अपने जोवन में कक्नी न कभी अपने प्यारे 


( १७9 ) 


के दुखी व मत होने क्षी सूचना पत्र आने से पूे 
हो अपने हृदय में प्राप्त न करली ही। ? समय आता 
है जब स्वयं शरीर कांपने लगता हे, मुख म॒ुभो 
जाता है, मन उदामोन हो जाता हे शरीर इन सब 
बातों का कारण पतोत नहों होता, परंत्‌ दिन दो 
दिन के पश्मात्‌ पता लगता हे कि अम॒ुक प्यारा संसार 
से चल बसा । ऐमी बातों को विज्ञान (साइल्‍स) द्वारा 
हम स्पष्ट न कर सके, परंत एक बात स्पष्ट है, कि हदयों 
का पररुपर सम्बंध हे बोर दते विफ्रतास हे कि यह 
सम्बंध वायुमण्डल द्वारा ही ते । दखी को आह 
स्ीर सम्बंधी को याद करने के शब्द निकले हुवे 
दूरस्थ सम्बंधो के हृदय में पाण द्वारा जाते हैं, 
ओर एक सन होने ते उस पर असर डालते हैं, जैमे 
विना सम्बंध को तार में, विशेष पंध मे टिक का 
शब्द्‌ पकड़ा जाता हे बेदू भ्रगवान्‌ की जो आअध्चह 


थी :--- 


संग॑च्छघ्च संवदध्य संत्रो मनांसिस जानताम ॥ 


( १८ ) 


इस प्रा्थेना के एक सा थ क्रो डी मुखों से निकलने का 
महत्व और आवश्यकता अब पाठकों को पूर्णतया ज्ञात 
ही सक्ते हैं। यदि सजातियों से सहानुभूति रखने वाले 
समान सन वाले हों, ते! एक हो समय अग्निहोन्र करते 
हुवे, जो प्रार्थनायें को जावेंगी, वह वायुमण्डल द्वारा 
क्रोडों के सनों पर असर हालेगो, जितना अधिक प्रेस 
और सल्यता उन शढदों में मिलो होगोी-उतना अधिक 
असर दूसरों के हृदयों पर होगा । जब मारे देश नि- 
वासी देश उन्नाति के लिये एक साथ इच्छुक होंगे, तो 
क्यों न शीघ्र उसे प्राथना द्वारा प्राप्त कर सकेंगे ? 


शदद के असर पूर्णतया समझने चाहिये। नाटकों 
में केसा बुरा भला प्रश्नाव इन शब्दों से ग्राचार पर 
पड़ता है, एवम्‌ गान का प्रभाव सब मनुष्य जानते 
हैं ज्रीर अच्छे वक्ताओं ने इस संसार में जो जो 
अक्रांतियें उत्पन्न की हैं, उन का इतिहास साक्षों 
है । अतः क्‍या अग्निहोन्न में सच्चे दिल और सघुर- 
वाणी से निकले हुवे क्रोढ़ों के शब्द प्रभाव से रहित 


( १९० ) 


हॉंगे ? नहों, सवथा नहीं ' म्प्ट देखते हैं कि 
अन्य जातियां एक समय तथा सिल कर संध्या करके 
उद्बनति कर गई हैं और कर रही हैं, परन्‍्त उत्तम 
शिक्षाओं के देन वाले ऋषियां की सन्‍तान सब से 
अधिक गिर गई हे। हा शोक ' सारे संसार को सिखा 
कर स्वयम्‌ बुहू बन बेटी हैं । सज्जनो उठो' शबद 
का महत्व समफ्रो, एक समय सब मिलकर परा्थेना 
करो, वह सुफल होगी । सारे जगत्‌ को अपने घम्से- 
पथ पर लावो और अपने पूर्वजों के योग्यपुत्र 
बनो । 

१ (घ) वदरक्षा । 


पाठकी ने सम लिया होगा कि उपरोक्त लाभ 
तभो हो सक्ता है, अबथ सथ हवन करने वाले एक समय 
पर एक विधि म यज्ञ करें ओर समान सनन्‍्त्र बोले। 
इस कारण हो एक स सध्या सत्र रक्खे गये हैं । कुछ 
सहाशय [विचार किया करते हैं कि जिस भाषा, जिस 
समय तथा जिन शढ्दा में इच्छा हुईं, प्राथेना उपासना 


( २० ) 


कर ली, परंतु ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है 
लस से इन मब विचारों का निषेध होता है । यदि 
हमस अपनी तथा जातीय उन्नति चाहत हों, तो एक 
समय एक ही भाषा सें प्राथना करें | वेद हमारो 
देश्वरीय पुस्तकें हैं, उन का पाठ करना परम घर्म्स 
है। अग्निहोत्र में वेद मंत्रों का पाठ होता है, बाकी 
मंत्रों के लिय उत्साह बढला 8 ओर के नियत 
आहुतियां क अतिरिक्त अन्य मत्रा से कृति डाल कर 
संत्र याद रकखे जा मक्त हैं बत्राह्षणा न यज्ञी में मंत्रों 
को उच्चारण करने के उद्देश्य स हो वेद याद कर लिये 
अर इस विधि से मनुष्यजाति के शत्र पुस्तक'लयों 
को भ्रम करने वाले मुसलमान विजेताओं से उन की 
रक्षा को। यदि यज्ञां का तरोक़ा न होता तो संदेह हे, 
कि अब तक मसनप्या को बंद परा्त ही सक्त ! 


, 


आधिभोतिक लाभ 
( के ) जल वायु शु्रि । 

' नोौस हकोस खतरा शान ” यह कहावत पसिद्ठ 
है, परंत थोड़ीमी पदाथावद्या पढ़ कर सारी 
प्रकृति के विषय में ज्ञान रखने के दावे मृखे जन 
बाघते हैं । मादे क्वार शक्ति के अविनाशी होने के 
नियस को जान कर वह मस्त हैं, कि इस ससार में 
देश्वर को आवश्यकता नहीं रहती । इसो पृकार 
रसायण किप्लूनूमात्र पढ़ ऋर पंवद्यार्थी का यह ख़याल 
जम जाता है, कि जो 'सद्दठांत उसने पढ़े हैं, वह 
सर्वेदा के लिये ठोक है और उन ससद्ठातां के विरुद्ध 
कहने वाले उज्ञानों हैं; परंत बह पूल जाता है 
कि आज के मिद्ठांत कल खमत्य हो मक्ते हैं और यह 
कि विख्यात मसाइसवेत्ता इस बात को स्वोकार 
करते हें कि जहां तक हमारा ज्ञान है, उस के 
अनुसार अमुक घटना अशुद्ध हे, परंत सम्क्षत्र हो 
सक्ता है कि ठोक ही! । ' 


२२ ) 


बैसे ही अग्निहोत्र के विषय में सब लोग अ्रा्ययों 
पर टूट २ पड़ते थे कि वह अपना समय तथा चन 
ही होम करके ठयथे नहीं खोलते, परज्ञ॒ कार्बन डाया 
अआक्साइड ( (०2. )ठत्पन्तन कर ञपने तथा जातीय 
स्वास्थ्य को बिगाइ़ते हैं। परंत उन को अपने 
ऋषियों को अपूर्य बुद्धि पर विश्वास था और यद्यपि 
उस समय को साइंस उन का साथ नहों करती थो, 
बह अग्निहोत्रसे नहीं टले। आज बड़े हथे की बात 
है कि पश्चिसी विद्वानों ने अग्निहोत्र के विषय पर 
प्रकाश डाला है झ्ौर हम निर्भयता से इस तक 
प्धान, साइंस परायण और विश्वास विदारक समय 
का मुकाबिला कर भक्त हैं और वत्तमान लोगें को 
अपने ऋषियें की बज़्गीं का एक नया नमूना दे 
सक्त हैं । 

साइंस द्वारा होस के लाभ देखन से पूवे उन 
वस्तुओं के नास जानने चाहियवं, जो हवि के तौर 
पर अरिनि में ढडालनो चाहिये । 
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(क) निम्न पकार को लकड़ी जलाने की आज्षा है:-- 
पलाश, शमी, पोौपल, प्रास्र, बढ़, गत्तर, शिल्व, 
आदि । 

(ख) हीम के सुगंचित द्रव्य :-कस्तूरो, केशर, अगर, 
तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल, जालिश्नो, 
काफर, घृप । 

(ग) पृष्टिदायक पदा्थे:-घो, दूध, फल, कंद, अच्छ, 
चावल, गेहूं, उड़द श्ादि । 

(घ) मिष्ट पदाथे: शक्कर, शहत, छुहारे, दाख, 
पिस्ता, गरी, बादम, आदि । 

(रू) रोगनाशक पदा्थे: गिलो, नोस, नेजबेल, 
बालछड आदि ओऔदषधियां । 

जल लाय शुद्धि जिस पकार अग्निह्नोश्र से हो 
सक्तो है, उस का वर्णन अब किया जाता है । 

पदाधेविद्या से सिद्ठु हुआ है कि जो कसि 
हमारे शरोर को रोगग्रस्त करने की शक्ति रखते हैं, 
उन्हें घूबां नाश कर देता है । पसिदु फ्रांसोसी 
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रसायनवेत्ता ने इस ब.,त को देख ऋश कि सब जातियों 
में रोगों को ढदुर करने का मोटा तरोका लकड़ो 
जलाना है, उस में साइंस द्वारा मत्य देखने का निमूचय 
किया और महाशय जिले ने मालूम किया कि लकड़ी 
जलाने से फार्मिक आलडीहाइड नामी एक गेस 
निकलती है, जिस का गुण सत्र प्रकार के (जमज़) 
कृसियों को मार डालना है । यह वस्तु रसायन में 
बहुत पसिद्व है, जल के मो परिमाणों में ४० परिमाण 
इस वाय के मिलाकर फार्मेलिन नामी औषधि 
बाज़ार में शीशियां भरी हुई बेची जाती हें और 
क्योंकि यह कृमिनाशक, रोगनाशक, विकारबाधक 
है, इस कारण उस का बहुत प्रयोग होता है; जैसे 
फिनाइल बता जाता है, वैसे ही मकान शुद्ध करने के 
लिये, इस का प्रयोग किया जाता है । 


हवन करने में जो लकड़ो जलाडे जाती है, उस 
से जल वाय शुद्ध हो भक्ते हैं, परन्तु लकड़ी थोड़ी होने 
से पयोप्त उद्देश्य सिद्धि न हो सके, उस को पूर्ण करमे के 


लिये, जो शन्‍य पदार्थ हाल जाते है उन का असर 
देखना चाहिय । 

मिषप्ठ पदाधथों का अमर स० चिल्द ने सालूम किया 
है कि खागढ़ जलाने भ फासिक आलडोी हाइड 
निकलती हे । रसायन में खाण्ड तोन पुकार को कहते 
हैं: - गन्ने की खागड़, फला को खागढ़ जोर ग्ल्कोज 
नामी अंग्री खागई । मिष्ट पदाथों को सूचि देखने से 
पता लग जावेगा कि यह तोन खाण्ड हम हवन में जला- 
ते हैं जब उन भ काफी जसेज, कमियां को मारने वालो 
वायू निकलेगी । साथ ही कार्बन डाया आकसाइड भ्नो 
पैदा होगी उस का लाभ :प्राग चल कर बताते है । 
घी दूध आदि पुंष्टदायक पदाथों में ४ो खाण्ड होती 
है और उन के जलने में भी वह क्रमेनाशक वायु उत्पन्न 
होगी । अभिप्राय यह है कि कई पृकार से हवन करते 
समय हम जोवनाशक वायु पद करते हैं शोर क्यांकि 
आज कल सब रोगां का आरम्क्ष तथा दृद्धि इन रू- 
मिये से होती है, इस कारण होस का जल वायशुद्धि 
में बड़ा भारो असर हे । 
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प्रक्षऋ---फास लिन बाज़ार से लेकर आवश्यकता 
अनुसार घरों में छिड़क दो, होम में बहुत घन गंवाने 
को क्या जरूरत हे ? 

उत्तरः फ़िनाइल की न्‍याइई वह बदबदार होती 
है, इस कारण जो कृमिनाशक वायु हवन की सुगंधियों 
से निकलती है हस का मुकाबिला नहीं कर सक्ती। अ- 
तः यदि हृवम पर अधिक घन व्यय हो, तो भी परवा- 
हू नहीं करनो चाहिये | दूसरा, झामलिन साधारण- 
ताप पर इतना लाक्ष नहों पहुंचा सक्तो, जितना दि- 
रल रूप में होम से निकलो हुई तप्त कमिनाशक 
वायु कर सक्तो है । अतः फामलिन कुछ मुकाबिला 
नहीं कर सक्तो | होम हो जल वाय शुद्धि में एक अ- 
सूल्य विधि है | 

प्रश्ष. - क्या हमारे पूवेज क्रो हवन को रोग- 
नाशक मानते थे ? 

उत्तरः - -सारे पुरातन आपख्ये ग्रंथ अग्निहीश्र को 
रोगनाशक कूमिये को मारनेवाला कहते हैं । स्थान 
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के अभाव से महाभारत तथा शतपथ मे ही पमाण 
देते हैं। शतपथ ब्राह्मण ( १, ९, ४, १४ १८) में लिखा 
है कि किलात और आकुली, अतिसार और विशेष 
सूजन के रोग आय्यों को दुःख देते रहते थे, इन के नाश 
करने के लिये ऋषभ नासी सीषधि से कासयाबी न 
हुईं । आय्यों को इस कारण क्लेश था । बहुत अन्‍्ये- 
घण के प्रश्चात्‌ उन रोगों को यज्ञ मे नाश करने को 
विधि सूफी ओर वह कासयाब हुए | यहां पर दो 
रोग अखछुर कह्टे गये हैं प्पौर एक स्थान पर लिखा है 
हि असुर तथा राक्षस यज्ञ से भयभोत होते थे, 
क्योंकि वह उन ऊकमिये। के मारने वाला होता था। 
“ अमर रक्षसानि ररक्षन यध्यध्व इति तद्यद- 
रक्षस्तस्माद्रश्नॉसि ? 
अलंकार भे कहा है कि असुर राक्षस (कऊमियों) ने क्‍्ये कि 
यह कह कर यज्ञ बन्द करना चाहा कि यज्ञ न करो, 
इस कारण उन को राक्षस कहते हैं। यह पोराणिक राक्षस 
नहीं, क्ये/कि चअावले! के छिलके को असुर राक्षस, रू- 
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गचरससे, उखली मुसल, चक्की के पत्थर, यज्ञ के पात्र 
आदि में राक्षमां का अधिक वास बताया है और सब 
से बढ़कर उन राक्षसों को सास निवासी भ्रयानक रूप 
मानुषीय आकार वाला नहीं कहा, परक्षू यह किः--- 
रक्षश्वरत्यस लम॒भयत; परिन्छिन्नम ॥ 
बाय मण्डल में राक्षम सब ओर अम्ल विना ठिकाने 
ओर बिना बच कैद के मवेत्र रहते हैं । उपरोक्त कार- 
णां से यही विचार होता ऐ कि असुर श्र राक्षसें 
को मारने के लिये, देव विद्वान लोग यज्ञ किया करते 
थे । इसी बात की पष्टि सहाम्तारत से मिलती है । 
हवस कव्यल्‍च विविर्ध निष्प्रस्त हतमव च । 
अदर्र मशकादेशा नपष्टव्याल सरास्पाः 
द्रोण पर्व ४०,१६, 
भ्रिलत प्रकार को इच्छाओं को पूति के लिये हजि 
डाली जातो है। देश को भिड़, मच्छर ज़ादि से रहित 
किया जावे ओर खखार पशुओं तथा रीोंगने वाले, 
सांप बिच्छ आदि को यज्ञ के घूवें स नाश किया जावे। 


( २० ) 
२ ( गय ) वनस्पति व्ाड़े । 


बहुत मे लोगों ने काबने टायथा आक्साइड को 
दस घूंटने वालों वायु माना हुआ है, वह भूल जाते 
हैं, कि सोडा लैमुनेट में इसी वाय को जल में घुला 
हुआ पोते हैं, जिस में प्यास त्रकती श्रौर भोजन 
पच्चतता है । इस में संदेह नहों कि यह वाय सोची 
पेट में जातों है, हसारे फेफड़ीं पर प्रभाव नहों 
डाऊतो। हृवन से निकली हुटे कान ढा० वायु पाण 
द्वारा फेफड़ी प९ उपस्मर कर भक्तों है, परंत उस 
का बुरा अमर दो कारणों ५ नहां पढ़ता । जलती 
हुई अग्नि से जब यह बाय निकलता है, यद्यपि भारी 
होने भे नोचे बेठना चाह्मतः हे, परंत गरम होने के 
कारण अति विरल होने से कुछ उपर चढ़ जावेगा। 
जो वायु हम श्वास में लेते हैं उस में उस को सात्रा 
अधिक होकर हानी नहीं पहुंचाती । दूसरा, जो 
काबन डा० ससि के पास कुण्ड के आम पास हर 
जावे, उसे जल चूस लेता हो, यह सम्भव है। 
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होस से निकलो हुई कार्बन ढाया आक्साइड के 
विशेष लाभ अनन्‍न्नादि का प्र/धक उत्पन्न करना हे-साइंस 
द्वारा यह बात ऐसे सिद्दु होती हे । 
पदोथविद्या म॑ पता लगता है कि कतिपय पदार्थों 
में से पकाश गुज़र सक्ता है, परंत घम नहों गुज़र सक्ता। 
बहुत से बाग़ीचों में घम घरों [[0। |0,.५०० » को पाठकों 
ने देखा होगा, उन में ऐमे पोदे लगाये जाते हैं जिन्हें 
अधिक गर्मी चाहिये । अरब शोशा सूस्ये की किरमें 
अपने में से गुजरने देता है, परंत अन्दर के घसे को 
बाहिर घर से नहीं गुजरने देता इस कारण शोशमहलों 
में ग्सी अधिक रहतो है| सालूस किया गया है कि 
कार्यबनहा० भी शीशे जैसा पदाथ ढस विषय में है । उस 
में सूथ्य को रश्सियां गुज़र ज्रातो हैं परंत भ्ृसि से टकरा 
कर बाहिर नहीं जा मक्तों, वायुसण्डल के १००० परिमाण 
में ३ परिमाण कार्बन ढा० है उस का फेलाव स्रसि पर 
एक प्रकार का पदों बना देता है क्‍यों कि यह साथा- 
रण वायु भे डेढ़ गुना भारो है, 
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'. भामि तथा इस पर्दे के मध्य धरम कैद रहता है- 
ज्यूं २ वह पदो अधिक मोटा होगा त्यों २ थोड़ा 
घमें निकल कर वायमणडल में बिखर जावेगा । आक- 
सोजन तथा नाइट्रोजन में उपरोक्त प्रकार से घसे को 
रोकने को शक्ति नहों, इस कारण यदि काब्रेन डाया ऋा- 
क्साइड वायमसण्ठल में थोड़ी हो जाठे, तो घसे निकल 
कर इतनी सर्दों पढ़ने लगेगी कि यह भूमि किसी 
जोबव को धारण नहीं कर सकेगी । भृगभेविद्या की 
एक पसिद्ठु पुस्तक में लिखा हे कि घर ज़ब्त करने 
का गुण चारण करने के कारण कार्बन डाया आकसाइड 
वाय पर बढ़ा प्रभाव हालतों हे । उसका मात्रा में कि- 
झिनमसात्र भी भेद आन से बड़े? परिवतेन हो जातें- 
गे ।याद्‌ि शआाधुनिक मात्रा को केवल दुगना कर 
दिया जावे अरथात ९००० परिमसाण में ३ के स्थान 
पर ६ परिमाणग कार्बन वाय के कर दिये जावें, 
तो भूसि को सब बफ़ पिघल कर ध्रूवो 
में मोतदिल झआवोहवा हो जाबे ओर यदि मात्रा 
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आधी करदी जावे, तो सारी भूसि पर फिर से हिस 
हो हिसम छा जावे । 

इसी प्रकार पसिद्द रसायन शाख्त्रकत्ता मेण्डा- 
लीफ़ लिखता हे : “वायु में कार्बन डा० को मात्रा 
पर भूमि का ताप आधार रखता है| फ्िन्न २ काले 
में ताप को मिन्नला का प्ृथान कारण काबनवायु 
की मात्रा की मिल्यषता थी | 

पाठकों को अब पतह लग गया होगा, कि यदि 
कहीं बनावटो तार स कार्बन गेस उत्पन्त कर वायुभ- 
ण्डल मे छोरी जाये, तो वहा को गर्मो बढ़ जावेगो । 
परतु यह (सद्दा[ल छ क जहा अधिक गर्मी होगी यदि 
वहा जल हो, तो वनस्पात को अत्यंत बहुतायत 
होगी । हवन भ कार्सन गंस पंदा कर हम घम्स बढ़ाते 
हैं और उस भ फल, अन्‍्तलादि पदाथा की उत्पत्ति 
अधिक करते हैं । 


कार्बनगस के कारण यनस्पॉलि की अधिकता के 
उदाहरण :--« 


( नेडओे ) 


गेंहां २का्बेन ढाया शाकरमाइड अधेक स्वासाविक 
तोर पर (जकलताो #, वह २ वनरूपां.. असॉम देखो 
गई & | ज्वालामुसर गबता मे परू साय निकलतों 
थे, उन के «रस पास सृक्ष लथा तत्तम्पति बहुत होते 
हैं। फ्रांस भें एक स्थान युवी न हू शहां कार्बन गेस 
निकालने बाला एक चफ़्मा #, बह, दखा गया है 
कि अल्यंत कृक्षाद पा| जाते है। स्लो एकार मभसि 
के इस रूप में जाने - यूव जा कान काल था, जिस 
प्‌ कार्बन गेस खधिक भो, हल समय जसी श्नस्पलि 
थी अब तक फिर कभा सहाँ हुड। उपरोक्त उदा- 
हरणा भे सिहु एभा 78 कान गस ने तनस्पाति 
अन्लांद्‌ बढ़ते है। सहाशाप पुणलतपा !सच्ता+ लेना 
चाहिय का प्रदायातब्दा दवा रशार मसाधियां के 
कथन पूरे हो रहे हैं । बह हवन वात एक उश्>ुय अन्नों 
का बढ़ाना समसलतल थे जार वहा €क्ू न खाडइस द्वारा 
मचा देगा है, परंत शरेक ४ के जब तक छ% अपने 
पश्चिमी गरू प्रकाश ने दिखाबे, +भ स्वथण अपने 


अआधियां के बराकझ्या जो मसन्ता दर का कोह यत्र 
नहीं कास । 

पल --छ्वल्त में ।सकस्गो हुईं कल्लुंचमेत्र पता फतह 
बाय सगतकस्णय मे फरन जाखेग)., हमार सगए ने तेशा कमा 
क्या टाश हा! वन हालिया के लिए, छत 
भ्पता घन कप्रा सवाल ? 


उसतर :-यद्मयपि ऐ सा विचार करना नह्मारो तक 
दिलो को पुमट ऋरता ह€. परत दमारे हां नगर व देश 
को लाध अधिक पहुचगा, इस से सदेद नहीं | माधारण 
बाय में कार्बन येस देढ़ गुणा क्ारी छे और यह साथा- 
रण ज्ञान को आातह , फि धाी तरल कृपा नहीं ज़ासी, 
धर, पर फासुल नप प्व (धृष्तफत्क फ के जेलसा से फैन्स सन हे , 
गाएए धोकर कारक) छोर पे कुछ ऊपर ज्नांत, बस कारण 
हमारे श्वास को नहों बियाइती और वायुमण्डल में न 
बिखड़ने म तथा जाम पास के वृक्षों मं जज़ब हो कर, अप- 
नालाभ पहुंचाता ह । अतःयदि लाहोर नगर के निवासी 
कहद हवन करें, तो एन के नगर के ऊपर बहुत काल 


है 
| 


९॥/ 


( 


तक यह पदा रहेगा, जब तक कि विशेष आंधी 
खाकर उस बाय को उड़ा न जावे । अतः हवस किया 
हुआ तम्हारे लिये ही खुफल होता है 

२, (ग) शारीरिक आराग्यता बहती है । 


अग्नि जलल तथा कार्बन गेंस के निकलने सें 
गर्भा बढ़ जाती हैं. इस कारण हमारे घर्गों की गंदी 
वायु गस होने से दलकी हाकर वाहिर निकलेगी 
कोर उस के स्थान पर शुद्ध वाय आवेगो। यह 
उद्देश्य लो केवल लकरही जलाने से को पृणे हो सक्ता 
हैं--- घरों को सफाद करने के लिये पायः डाक्टर 
कमरों में ऑग्नि जलवाया करसे हैं, ताकि जो जमेज़ 
साधारण लाप से जीखित सर सक्ते हैं, बह ताप के 
बटन पर मर जावे, परत दम हवन में लकही जलाने 
आर गसी पा करने के सातरक्त सुर्गंचित पदाथ्थे 
डालते &। बह धवन की जाग से जलते नहीं बल॒क्लि 
उन के 'मअत्यल छोट- भवग परसाणरुप में जन्‍नि 
| दी जात हैं। पाप ()२) 5।।रे भरा] के साथ 


( हदें ) 


नलासिका में मे गूज़रते हुवे अंदर पहुंचते हैं । 
यदि यह सुगधित पदाथे मर्वेथा जल कर फ्रन्‍्न २ 
गैस बन जाते तो टृर २ होम की सुगंधी नल आती 
जैसा कि सब प्रतिदिन हम देखते हैं। केवल इसी 
तज़रूबे से हो में सानना पड़ता हैं कि सु्गंधित प- 
दार्थों को अग्नि सक्ष्मरूप सें कर देती है । यदि यह 
सिद्दठांत ठीक है, तो व पदाथों के परमाण शरीर में जा- 
कर अवदठय रोगों कादर करन वाल तथा रक्त के साफ 
करने वाले हालत हें । भो औषधि हस खाते व पीले हैं 
वह प्रथम रस मं परिवर्तित डोली है, [किेर एक लम्बे 
तरीके में रक्त के माथ मिल कर वहां को मसलीनता 
को दूर करने का माघन होतों  । शरोर को रोगी 
करने का प्रधान कारण उक्त को खराबियाँ हैं, इस मि- 
दुलि का मानने वाले हमारे पृ्वेज़ थे और इस कारण 
बह उस रक्त के हीं भाफ करना चाहत थे | वह ग्ब्ज 
समफ़ते थे जो कि हैरस खोसवों शलारृूदों के सगरूर 
पुरूष भूल गाते हैं कि: 


( 3७ ) 
प्रक्कालनाहि पेकस्ख दराठमस्पणान बग्म । 


रोग फूट आने पर जो सकथनीय कष्ट रोगी आर 
उस के मम्बंधियां को होता है वह किसी पाठक से 
छिपा नहीं, झीषधि पॉकर रक्त में मिलने का जो 
दीघे लराौफा हे ले) भी बहुल जानते हैं इन कारणों 
भे हमारे अपार सहिसा वाले ऋषियों न एक बड़ी 
सुगम विधि निकाली था जिस से ओपाधि श्वास छारा 
विना दुःख परझच अत्यंत सुस्व से शीघ्र रक्त के साथ 
सिल जाब और एातः सास जा कुछ टागिर की विष 
रक्त में मिली हो। उस को सुर्गंधित वस्तुओं के पर- 
माणुओं से सवंधा नाठा कर दे। रक्त को जिस तेज़ी 
से यह परसाण शुद्ध करते होंगे, उस का अंदाज़ा एक 
घटना मे लग मक्ता हे। जब जब कोड़े रोगी ज्रौषधि 
से पीले व उस यह रोय चिरकाल तक रहने वाला हो 
गधा हो, तो डाक्टर नशुतर द्वारा रक्त में औषधि का 
तत्त्व भर देले हैं इस तरोके से शांघ असर होकर 
स्थास्थ्य बढ़ने लगता है । 


रह 


६ *८ 


पाठक गण हमें अपने पठेजां पर विश्वास 
कम है, नहीं तो उन की एक २ बात का अन्वेषण करते 
हुवे, हम बहुत कुछ सोख मक्त हैं | स्वयम्‌ ही विचा- 
रिये कि कया उत्तम विधि ऋषयों ने रोगे। के नाश 
करने को निकाली थी ने नशालर लगे, न रक्त बह, 
न कड़सी ओऔदषधधियां पीनी पड़ें और न रागी को 
विस्तरे पर कबेट लगी पढ़ें ॥ 

अतः प तिदिन अग्निहोत्र क्रिया करो शोर साप्ता- 
हि बहद हवन भी, इन से श्राप हा तथा जाति का 
भला होगा, शरीरबद़ि होगी, अन्यांद बढ़ेंगे, घन 
स्थ्थ अधिक होगा उपर शाॉति का राज्य संसार 


में फैलेगा । 
्रश्िह् (के 
२, (थे) अग्नेह़ोत हागा बचा करनी 


“अन्नाद जाथनत मनप्या: सज्ञाल पजन्याः 
अन्न से समुध्य उत्पत्त होते हैं और यहक्ष से 
बादल | जज दस भह ंहूत है के संतषच्य अपनी 


( 3० ) 


शक्ति स बपा ला मसक्ता द्रे हस से बहुत मे सत- 
शलाउर खात३ क्र क्लाटा | हे शूप का लाज। पेषाय जे है ५ 
बन पूवेक चिल्‍लाथंग के यय्र व्यथे दावा हे-पाछ- 
तिक लियमा को ससुष्य सट्टों सोछ सक्ता, जब उन के 
भनसार ब्रधों होनी होली हू, हो जातों ह। किरानो, 
क्रानिया के बहुत + सोजज़ (चसल्कार) ससत्य हो 
जाते हैं , यरांद साधारण सनुष्य की शक्ति में भी वर्षा 
का लाना हो, पतः बह दोप स्मगावेंगे कि परमेश्यर 
घुछलानूसार त्रणा करता +. | उश्वरोग काथ्ये म॑ तच्छ 
मनुष्य केया देखल ८ खक्ता ६ 


) खह्ज३ (क्र खा नाज। मत भषेस। शक्कपा ५ । पारा यु 
घहु । निश्वाश हो, लो यह पहुत उख्यत कर परे है । 
१६ वीं शताब्दी के स्त्री पुरुषों ने कया कभी स्वप्त में 
यह खयाल कया था के २० वीं सदी में सहस्त्रों मील 
को दूरों पर 7वना सम्बंध के संदेसा पहुंच जावेगा ? 
कि सनुष्य तायमगछल में पक्षियों की न्‍्यांई उड़ा करेगा 
ओर ९५० सोौल प्रति घंटा चलले बाली रेलगाड़ी पर 


( 4० ) 


सवारी किया करेगा ? श्र ऋतुज्वर, ज्ेग, चेचक 
ऊअाादि रोगों को वह दावे स अपने घरों में नहों आने 
देशा ? यथेच्छा नही नद। समुद्र विद्यु त्यानें| द्वारा पार 
करेगा, परज्ञू यथेच्छा भसुदठ् पंरयोश्नाथ की समुखा कर 
भूमि बना लेगा ? और पव॒॑तें के गो में सुरंग बना उनको 
सुगमता से रेल में बचेंठे पार हो जाया करेगा ” एसम््‌ 
अन्य सहस्त्र पकार के मुखे को निभेयता त भोगेगा ? 


हमारा दावा हे के इस पकार की सहस्त्रों बाते का 
उमर को ज्ञान नहों था शोर उन घटनाओं को 
नस समय के लोग असम्भव समकते थे, बलकि यदि 
कोडढ़े उन के प्रिय विचारों के विरुद़ु कहे, तो जान से 
सारने को तख्यार थे, जेसा (क गैलिटो और कापनी- 
कम्त को गारा गया! इसी कारण साइंस ओर 
घम में भेद चला आया है, यद्यपि यह दोने प्यारो 
बहने हैं । आज कल का ताकिक समय आग्नहोत्र 
द्वारा बषों के काबू करने को असम्भव कह दे, परंतु 
बहुतसी पुरातन जातियों का विश्वास था कि वह 


| ४१ ) 


चचल सधघां को अपन दास बना सक्ते हैं कौर यथेच्छा 
क्षपनी खेलिये। को हरा क्षण कर सक्त हैं। इस उद्देश्य 
मे हमारे ऋष मुनि कद यज्ञ किया करते थे, 
सब तक यही दात देखी जातो है कि जब कभी भा- 
रतखरण्ड के किसा भाग में बषः का प्रभ्नाव हो, तो 
खड़े २ माघ पण्डित सगरों में चने शकत्रित कर हवन 
रचाया करते हैं और प्रायः कृत कृत्य भी होते हैं । 
कुच्छ मास पूरे वर्षा का अक्नाव सबको ज्ञात है और 
यह भा मालठूस होगा फि बहुत से स्थाने में हवन 
किये गये और पायः त्र्षोा हुई । 


जब २०वीं शताब्दी का मनुष्य मौससें, ताप, 
आबो हवा को अपनो त्रुद्धि द्वारा बदल सक्ता हो; 
जब मंगलग्रह शिवाशसियां के साथ बात चीत क- 
रने पर तत्पर हो; जब वह विद्युत के प्र्माव को घरों 
पर से हटासक्ता हो, ता क्या प्रकृति का सालिक हो- 
ते हुवे इस में पह शाक्ति नहींकि सेघों की चंचलता 
ओर आनिमय्मता को रोक, उन्हें सुम्बकारक दास ब- 


नाव ” महाशयों विश्वास रखो कि वह ऐसा अब 
इय कर मक्ता है। एक सद्ठात्भा का यट विश्वास है कि 

मनुष्य पवी को टिस पियला, उत की सुखमथय सिधास 
स्थान निस्संदह बना मकेता | ।फा योगीराज देवा 
साहब का यह मत ४ के पश्माटता ने उस पदाथों को 
इस संसार में पूणे बनाया हे, जिन पर सनष्य की शाक्त द- 
खत नहां दे मक्ता मेम लोक ले! ऋतर, परन्तु बह पदाथ 

अपूण हैं जिन्हे मन॒प्य ने अपनी वि द्वारा पण करना 
है । अतः निस्सम्देंह वर्षो की आनयमता की भी हस 
ने पृ करना है। चंदभगवान ४च् को वर्भवृझा. 
मधुजिदा और पजन्धथ जनक कहते हैं, तो क्‍या वेद 
असत्य कह रहे हैं? नहीं महाशय कृप मण्डक की न्यांई 
हमने अपनों बढियाों की परिगमत किया हुआ हे, 
विषबास के स्थान पर संशय हृदय में जमाश हुबे हैं, 
डइुस कारण हम मेथोां के दास बनान को <मम्भव सम- 


भसे हैं, याद रखो: - 


संतायाउ्सा लिनेकसाति 


( ४) ) 


संशय करने वाला मनुष्य तथा जाति नाश होतीं है । 
अतः उठो, जागी ओर महात्मा पूर्वेजी का अनुकरण 
करो, इसी से कल्याण, सखुस, आनन्द की वा होगी । 

इस उट्ृेश्य की प्रात्ते कई वाधियाों से हो मक्ती 
हीगां, प्ान्‍त हसारे पृथत्ने ने जितनों विधियां 
सालूम की था, उन मे में दो का वर्णन हम यहां संक्षेप 
मे फरत हे । 

( । ) बिद्युत्‌ू दारा जा लाना “युद्धक्षेत्र में कहे 
प्रकार के भीषण अख शस्त्र ज्राय्यां के पास होते थे । 
उन में से वायबो, आपग्नेप तथा वारूणेय अस्त्रों शर्तें! 
का नाम सत्र पठित प्पास्थां को सालू्स हे | अग्नि 
खरसाने बाल स्व के प्रश्ात्न को दर करने के खिये 
कारूणेय शब्प्र प्रयक्त किया जाता था | तषों बचने के 
सिट्ठान न्‍त जो 7५६८ १|) वात ॥7॥70., नासी बृहत 
कोश में दिय है; उन में भ एक यह भी हे कि जब 
अकम्मात्‌ अत्यन्त वृह्द धक्का हवा को पहुंचे, तो 
वाष्प एकत्र होने से भआारो ह्रोकर बधा होमकली हे । 


( ४४ ) 


माथ हो विद्युत द्वारा ब्षो को जातो थी; उसका सम 
हमारे पाठका को श्री प्रो० स० च० सिंहा के "खिद्ात 
शारत्र) से पता लगजावयेगा | खाफप्राय यह ऐ कि सनष्य 
के लिय बधो का काठ करना कठिन थे अमम्भ्रथ कास 
नहों है । 

( | ) अप्निहोत्त छारा वो लाना-दूसरी विधि 
बा लाने को बृहट हृवनें द्वारा थी। यद्यपि पदार्थ- 
विद्या बढ़ो उन्नति कर चकी है, परन्त वर्षा के बनने के 
विषय में कोड़े पकक्‍स समसात नहों देसक्ती । यह शबद 
पाठकों को आश्रयेदायक प्रतोत होंगे, परन्‍त यह प्रणे 
तथा मत्य हैं, खतः हवन करने से किस प्रकार वो हो 
सकती है उन कारणें को यदि पूरे तीर पर वर्णन न 
कर सके, तो हमारे पूवेजे! को विधि में असल्यता नहों 
आती, केवल हमें स्वयम्‌ अज्ञानो भानना चाहिये । 
इस विषय पर तीन मिद्दान्त प्रकाश डालते हैं, जिनको 
सरल क्राषा में बयान किया जप्ता है 


( के ) ताप भिनत्नता से बा हा सक्ती है । 


4» ) 


सद्वान्त यह हे के जब आकाश में क्िन्न ताप के 
दू। वायदल परस्पर (भले, जनमसें अपन २ ताप अनु- 
पार बाष्प ( बुखारात ) सवंधा पारपू्ण कहा अथाोत्‌ 
उस लाप पत्र अधिक बाष्य वह साय न जज़ब कर सके, 
तो [धलने से वन दो बायदुरढा का ताप सभान हो 
जावेगा: इस पर कुछ वाष्प सांस्मलित बाय में रह 
नहों सकेंगे, अतः वह वाष्प वो रूप में भमि पर गर 
पछे गे । इग ब्षों के लगन भें यह नियम कास करता 
हे कि * आंघक नाप पर अधिक वाष्प, ऑर 
कम ताप पर कस वाष्प धाय ग्रहण कर 
भक्तों हे । ” सम्मि्या बा प्र का लाप कस हो जाने मे 
बप्पे। को भाजा तह जींस ने उर्ट सर रूप हो 
जावेंगे । ऑग्नहोच करने | यह नवस केस घटेता 3० 


५३ 


हम बहुत हवस फरन से एक रुथान पर असाचधा- 
रण गर्मी उत्पन्न करले हे । आस पास की वायु गसे 
होकर ऊपर चढ़ जातो' और आपाक्षिक जीनत बाय 
से मिल कर वा का कारण हो सख्ती है | 


( ४6 । 

प्रक्ष वाह यह सिद्दांत तो बड़ा निमृल है। बनें 
ओऔर घरों को श्ाग लगने से वर्षा क्यों नहीं हो 
जाती ? 

उक्तर-महाशय पेथ्ये राखथ, इस प्रश्न का उत्तर 
कप को दूसरे सिद्धांत से सिलता है । 

। रत ) बाप्प युरू वायु के टानः ठान: ऊपर जान 
रे वधा हालाी £। भुसि के साथ बाछी बाय जिस से 
खाह्प योदू है, वह भी रासे हाकर जब राने; शर्त, कपर 
चदती है, तो धीरे २ ठण्छो होली जाता हे । ऊपर 
कहे नियमानुसार इस का हां कम हो जाने से 
बह कस बाष्प ग्रहण कर लसक्तोीों ४ अथाल बह थोह 
से खाध्प भो नस परियूणे कर 4 गे, छदि उस बष्य फे 
श्जः शनः चअढ्ल थे कचा 34 | ५» +ढ करण बा- 
चक न हो, तो आकाश मे जाती हुई याय ऐसे स्थान 
पर पहुंच जावेगी, जहां परि१णन' की सीसा से भी 
बाच्प उस में अधिक होकर मे रूप हो जादेंगे। 
शील के ऋारण बम्लने जरातों लथा सुकढलों हें 


( ४4४ ।) 


वाप्प भी एकत्र होकर गहरे बादस्व हो जावेगे और 
फिर छस छस शा दो मक्ती है । 

अहाजय  पज प्ले के इस मपए् दा जापेगा । 
कखख जगत अं।र लगा की खाग लगती ह. तो प्राय: 
अाधी चला करतो जे तम ऊकऋग्ता वाध्प सारे वाय-म- 
मबडइल स फेल जाते ते, स्थानिफ ब्रायु से नहीं रहते। 
अतः वा नहीं हो मक्ती । परंत हवन की आग मे 
कोई प्राची नहीं आती, बह की वायु नियमित अग्नि 
में तपित होकर धीरे धो रे ऊपर चढतो है इसलिये बर्षो 
का कारण हो सक्ती हू । हां यदि आँधी थ्रा जाने, 
सो ब्रषां को सम्भावना ने होगी । 

आलश्षप-- भला मान लिया कि उपरोक्त सिद्दा- 
ल्तानुसार वन द्वारा वा हो भक्तों है, परंत यहद्ठ फ- 
जल लो केबल निर्याभत विधि मे लकड़ी जला कर 
प्राप्त हा सक्तर हें, फिर सश्मग्री डाल कर घन व्यर्थ 
गंधाने का क्या प्रायश्यकता हे ? 


।र॑ भहीांरोंत ' सह आलैप के ७ के सह।, ऊ 


( ८ ।) 


पर हस सामग्रो हो क्रम नाअक, रोग लाशक, शारोएि- 
क बलवदुंक जिए तर चके ५ , प्तः उस का अपना 
लाभ बहुत हे, प+तु तुम्ह। रा आशप बिलकुल निर्मल हो 
जाता है, जब हम वर्षा के तीमरे मिद्ठात को देखते ह । 
( ग॑) बायु में कण [ जरे | छारा बपा हाना। 
सिद्ठान्त थह हे कि जल वायु में छोटे छोटे मादि 
कण ही, 3स में जाण्व जलने का हारण नपस्थित है, 
जो लायु हवतः 3व जरगों से रहित हो उभ हें बाष्प 
जम नहों सक्ते। असल आाप्निहोत्न करके हैस खुगर्वी 
दायक पदार्थों % छाटे + दाने करते हैं, यह दाने 
वाष्प जमान का कारण विद्ञप हान स शीघ्र बा 
का साधन हो सक्ते हैं | सम्भव है। सक्ता है कि अन्य 
मादि कर्णों मे हमारी सामग्री के दालो में पपविक 
गुण वाष्प तताने हा ऐो, याँई क्र अन्य वस्तु 
के दुब्ज वायु, तासल फकिय जावे, चह कृशियों ज- 
मंजको वृद्धि देने वाले हो मक्ते हैं । 
पाठक गण अ्रब हमसने तान प्रकार भ सद्दु किया 


डर 


दें के अग्निहोत्न वर्षो का कारण होमक्ता है, वस्तृतः 
मनुष्य उक्ष। तक चानश्षयुद्र के लूट पर कंकर ही चु- 
न रहा है, अलः कह नमों सक्ते कि प्रत्य किलने कार- 
ण वषा लाने के होंगे, परन्त इन से रन्देद नहीं कि 
शने: शनेः जब हमारों त्र्धि बढ़ेगी, तो हम आय यो- 
गिर्मा की सत्यला पहिचानेंगे । 





द्वितीय भाग । 
अथ समझने की आवश्यकता । 

बहुतमे आय्य अग्निन्"ीत्र नहीं करते । जहाँ उन 
को मसय तथा घन के अभाव की शिकायन होती है, 
साथ हा यह का प्रायः कहते हैं कि उस का मन 
अग्निहीतज तथा सल्ध्या में नहीं रूगता + ठोक हैं, 
मन तो किसी बात म॑ तब लगे, जब उम्र का भी वहां 
कोई काम हो । “ युग पद्ज्ञानानुत्पक्तिमनसो 
लिंगम्‌ ।) यह गौतम ऋषि के वचन हैं । एक काल में 
एक हो जान मन की हो सक्ता हैं | यदि सन्‍्ध्या के 
मन्त्र आल पूर्वक पढ़े जावे, लो मन उन में अवष़््य लगा 
रहेगा, परन्‍त तोते की ज्याई जब केवल जबान शब्द 
निकाले, आत्मा से निकले हुवे शब्द्‌ न €ां, मन कैसे 
लग मक्ता है? महाशय ' अथ। को समझने स ही सन 
लगेगा और प्रति दिन उन भ्थों प+ अधिक रे विच। 


( “१ ) 


रनें भ सन किसी अन्य विचार में लिप्त नहीं हॉमक्ता। 
जो बात हम सर्वदा सोचने रहें. वैसे ही बन जाते हैं । 
इस कारण जब साल्थिक बातों का विचार सबेदा करेगे, 
ती सात्विकव त्ति के हा। जातेंगे । अथों' के बिना 
मंत्र उच्चारण रन | होते लाभ न हीगा, जमा सोने 
का बोफा उठाने बाला मना स्वर्णमथ स्वयमस्‌ नहों 
हो जाता । बसे प्रयागिक साडढे खर्ष प्रतिसप राशन की 
शोक सहुल 8, पर ईफा मी गास के गणा को छाए 
ऋर मुक्ति के क्रागों नहों तो सक्त, क्याकि-- 
सन से शुण्डी पाप की, रास भजे क्या हो ? 
माला फेरल जन्‍म एग्रा, पर गया न सन का फेर । 
करका मनका छीडछ के, संनका समका फेर ।। 
सब्जन पन्‍ठका की छा दृष्ग्योपनषद मे नारद स- 
नत्कुमार की कथ) विर्तार मे सुने को आश्श्यकता 
नहीं । नारद महाराज रोकसागर भ पार उतरने के 
लिये सनत्कुमार राज के पास वास्तविक ज्ञानाथे 
जाते है। यटापि सार झी सब उत्तर बिद्याओ को पढ़ 


( (२ ) 

चुके थे, वह उन में सन्तुष्ट नहों हुए, क्योंकि उन्‍्हों ने 
जो कुछ पढ़ा था बह ( नामेबैनत ) नाम सात्र हो था, 
उसे अनुभव नहीं कर भर्क थे, सल्यक्षाव को अनुभव 
करने के लिये, फिर मे गरुसेवा करते हैं । क्या ही उत्तम 
शिक्षा हम अहकारोा तुच्छ ज्ञानी मनुष्यों के लिय इस 
कथा में भरी है।नर नारो को उचित है कि नारद के 
समान अपनो तुच्छता को देखते हुवे, शोकात्र हों और 
प्रतिदिन शब्दे। के अथों को अधिक २ जानने का यत्र 
करे । विना समकफ्रे वेदमंत्रों को बोलकर उन का घात 
न करें, बलकि उन के पद्‌ २ की सहिसमा जानकर 
अपने आप को सूधारे । याद गखिय। कि यदि वेदसंत्र 
का तात्पथ्य न समफझे, तो विरोचन असुर के समान 
गति होगी । बेद भगवान्‌ स्वयं कहते हैं । 


ताद्वेष्णा! परम पदम सदा पदयन्ति खरयः 


शान्तिदायक, स्वेव्यापक परसात्सा के परम चधास 
को अथे, तत्व जानने वाले प्राप्त करत हैं । 


( ०»? ) 


तम्य यानि परिपद्रयन्ति भारा: । 

हेठयल त्वग्रया वुझया सक्ष्सया संक्ष्मदशिभिः। 

सृत्स अथो के जानने बःले, प्पनीं स्वच्छ और 
सूक्ष्म बुद्धि भे, परसश्वर का दशन कर मक्त हैं । 

आग्रिहात्र करन का कालह--जो मिट्ठान्त जाती- 

य उन्नति मे पेश किया गया हे, उस भ पता लग गया 
होगा कि एक समय सब दश निवासियों का हवन 
करना अत्यावश्यक है । इस कारण हम म॒ण्डकोप- 
निषद्‌ से पढ़ते हे । 

एलपु यश्वरत श्राजसानपु खथा काले चाहतयो 
आाददायन । 

सन्नयन्त्थ ता; सर्थस्थ रब्समया यत्र दंवानां प- 
तिरेका अधियास: । 

जो पुरुष इन चमकतो हुद्दे लाटों में समय पर आ- 
हुति डालता रहता है सूथ्ये की किरनें उसे वहां लेजा- 
ती हैं जहां ब्रह्म का वाम हे (योउसावादित्य पुरूष: 
साप्सावटम) 


(२४ ) 


सूथ्योद्य व श्रस्त हाने स पूर्व या पश्चात अग्नि- 
होत्र किया जावे, इस विषय से ग्राक्ष्मण ग्रन्धों में बहा- 
विवाद है, 'जने लिखने को आवश्यकता नहीं। भग- 
बान दयानन्द ने जो जाज्ञा दी है कि 

खसय्यादस के पश्चात और अम्ल होने से प्रव ही 
प्रात दिन होम करना चाय घह ठेका ट2। अतः नि- 
यम पु्लेक ससग्र पर सत्र देश लिद्यासयाों को हनन 
करशा वॉचतल #े । 

अग्निहात्ञ की विधि । 

जिस स्थान पर हवन करना हो, उन्त पृष अत्यन्त 
स्वच्छ मलरहित कर लबें ; आस पास सलीन शोर 
आनियमता भे रखो बस्तुआ का दुश्य न हो, क्योंकि 
बह गन दो दस्त॒वें मम को, मंत्रों ७ हटा अपनी ओर 
आकर्षित करगे। । सावारणतया टोग इस म्थाने 
पवित्रता पर ध्यान नहों दते, परनन्‍त यह सब से आ- 
वबश्यक है, इस कारण इतने शब्द लिखने पढ़े । जब 
सत्र पदाथ शान्लिदायक आस पास हों तो हृबन 


करने मे पृत्र देख लेना चांहये फि सब खावक््यक व- 
रुत॒एं उपक्णत हैं. - कण्त , समिचा, साधारण प- 
हाजद का उकडहीं, चतपाल, घतचमस, शुद्ध सा 
मग्रो, जप, राफ्र, उयासला5, जल तथा पोक्षणीं 
पात्र | यह पदुरये «ख परवत्र हो जार समिधा आदि 
में कह बार कीड़ियां सा अन्य क़सि सौजूद होलहैं 
उन को ध्यान रत देस्वना चाहिये | 

सन को एकाग करन का प्रयञ्ष करना चाहिये। 
देश स्तांत के कुछ भन्‍ल्‍्जो का पाठ करे, जिस भे॑ धघोरें 
बोर सन समार के व्यवहार हा प्रल कर अंतर मुख 
दोगा । फिर आचमन लेकर आओ भभ्षेबःस्थः" से 
आरम्भ करके अग्न्थाधान करे और +फर जैसे मर्ज को 
व्याख्या से खबनागा है, तेस आहातियां डाले । 


इस प्रकार, यथा हाल और यथाविधि हवन 
किया हुआ लाकदाया गेसा, परन्ल विश्वास और 
अडा की आवद्यकता हे » थांदे एक दो वर्ष में लाभ 
होते भादूप न हो तो साथस होकर त्याग न रेना 


| हे ) 


चाहिये, परज्ञू अदा पूवेभ पत्ष करने मे मसमय आ- 
जावेगा जबकि सुफलता :देखाई देगी। गानम महाराज 
कहते हैं 

“आप्तोपदेशः हछाब्द: ख दिविधो दृष्टाइफ्राथत्वाल ।) 
यथार्थ उपदेश दो प्रकार के होते हैं एक , जिन का 
फल सामान्य में देख मर्क, जैसे किस सज्जन ने 
कहा कि अग्नि में हाथ डालोगे, तो जल जावेगा । हमने 
कहना न मान कर हाथ डात दिया, परन्त दुःख भोगन 
लगे। दूसरा उपदेश ऐसा है जिस का फल दिखाडईे नहों 
देता, जैसे अग्निहोत्र के फल, परन्तु ऋषि लोगों ने इसकी 
प्रशंसा को है। वह इसे लाक्दायक समक्र कर स्वयम्‌ 
करते थे और हम ने विज्ञान तथा तके द्वारा भी उसे 
ल'भ्दायक देखा है। अतः अवश्य शुभ फल होते होंगे, 
हमें अविश्वास के सागर में डावांडोल न होकर 
यथा विधि जोर नियमपूथक होस करना चाहिये, 
उस के बदलें में मुग्डकोपनिषद्‌ के वाक्यानुसार 
अत्यन्त सुख प्राप्ति हो सक्ताी है । 


( ७9७9) ) 


एच्रहवीति तमाहुतयः सुवचसः सृय्यस्थरछ्सिभि- 
पसजमसान वहन्ति। 


प्रियां बाचसाभिवदन्त्पा धचयन्त्थ एप वः पृण्यः 
सुकूता श्रह्मलाक: 


“ प्रात्ो ' प्रायों ' ? ऐसा कह कर शग्रह्मव्चंस 
के देन ताली आहुतिया यज्ञ करने वाले की देवयान 
में से ले जाती हैं । उस का मनन्‍्मान करतो हुड्े उसे 
यह सघुर वचन कहती हैं “ यह आप का पवित्र 
ब्रह्मताक है जिश श्राप ने सुकसों से पाप्त किया है '' 
सज्क़्न पाठकी ' श्रद्ा करो. । इस विश्याम >र श्रद्धा 
पर वेदों ले भो बल दवा हे ओर दालपथ ब्राह्मण 
में अश्नह्रा को सुन्दरी ख्री थार अ्रहडा को कुरूपा स्त्री 
के समान कहा है | क्यों कि नरनारी अश्रद्धा के साथ 
बढ़ा प्रेम फरते हैं। बाह्य सुदरता की शोर मत 
जावो, सुन्दर बेर अन्तर कृमियों से भरा होता है, 
परन्‍त खदंरे छिलके से ढके नारियल में श्वेत गीरी 


( ५८ ) 


निकलती हे । मत्यता की ललाश करो और उस पर 
दूृक रक्तोी । 


आचमन करने का प्रयाजन -आचभन लेने से 
कण्ठ की ऋफु दृर क्षोकर संघर झपर लिकलेगी, जिसका 
अमर हमारे तथा अन्पों के हटयोीं पर अधिक होगा, 
(ख) यदि दारार से सुस्ता है।, वह अद्ढ स्पश के उत्तस 
सन्त्रों से जल छिड़क कर दूर करनी चाहिये। (ग) यदि 
सुस्ती न त्षी हो, तो क्री अड्भू स्पर्श अवश्य करना 
योग्य है, क्यों कि सास लिये अद्गी| पर अपनो हच्छा 
श्ाक्ति (४४॥] ०7०७) सियर लगा ऊल्दित कर देने से 
नल अड्डों को शक्ति बढ़सी हि , यह सव्यता परांथिमो ग्नोग 
भी सानते हैं क्यों कि सेन्‍्डा के चलाये देस्वेस्स ठयायास 
में यदि इच्छ शक्ति अद्भ पर न लगाई जाबे, तो 
शरोर शट्ठधि नहीं होती । आधुनिक भीम प्रो० राम- 
सुलि भी इच्छा शस्‍क्त पर बल देते हैं, इन कारणों से 
जड़ों पर जल छिड़कना बहुत उपयोगी है । 


(घ) बेद क्ररवा न से जल के प्रक्नाव की इस प्रकार 

कहा हैं :- 
अप्स्वन्तरसलसप्प भेपजमपासनस प्रठास्तये । 
जल में अमत ४, +ल सर्वेक्ष़ोम ओऔषाधि हे । 

आप! सवस्थ भपजंस्तास्त क्रणवन्त भेषजस । 

अल सब रोगों के; ना» #रने बाला हैं | बह तम्हारे 

लिये भरी आापाध ८) । 

आपो विश्वस्थ भपर्जास्तास्तवा मुख्चन्तु क्षत्रियात्‌। 
अल सब रोरों का नाशकत्ता हे, स्थिर रोगों 

मे वह तुम्हें सुरक्षित करे । 

(थ ) एवम टानपथ ज्रादाण में भो जल को बड़ो 
प्रशंसा की है, उसकी रगा का नाश करने बाला कहा हैं। 
यह जल पन्ता दि सब पकार की अ्रीषाचयों वनस्पतियों 
की उत्पक्ष करते वाला, मारा भू।म की जाच्छादित करने 
बाला है आर हमारा प्राथवा यारों शझ्रीर मे इस 
जल से घिरी हदे है। वाष्प के रूप में जल ऊपर 
अहता है, बेल हमें ऊपर चढ़ने को शिक्षा देता है। 


( 5० ) 


सारे जगत का झाधार फिर जल पर है। अतः मन॒प्य 
जल पर काबू कर सक्ता हे । अथोत्‌ वो का काम 
करना मनुष्य के लिये कठिन नहीं । 


आपो वा अस्य सबम्ध प्रातिफ्ठता लदनसप्म्बन 
प्रलिफ्रापसमति । 


लपरोक्त कई कारणां स कण्ड के चारो ओर जल की 
खाद बनाई जाती है और जल से अट्ढ रुपश किये 
जाते हैं, यज्ञवेदि को प्रशिवी मे उपसा दा जाती है, 
जैसे बस्तुतः प्रति को चाशें ओर सजल।नेधि ने घेर। 
हुआ है बेसे बेदी के चारों ओर जल डालने भे अपने 
सामने हम भ्रूमि का दृश्य लाते हैं, ताकि यज्ञों के क- 
रने से सकल भासि का आधिपत्य हस में आवे और 
संपूर्ण ऐश्वय्य के स्वासी होने । 

कोट आदि #ी कगढ़ मे गिर्ल ने गोकने के 
लिये, जो अल का उपयोग हु, वढ़  सज 
पाठके की ज्ञात है। 


4) हे 


5, 


आचमन तथा अड्ड स्पश मन्त्रा: 


आओ अम्रतापस्तरणमम्ि स्वाहा || ? ॥ 


कक 


इस में एक साचसन। हें प्मतरूुपीजल !' तुस 
अाच्छादन हो, मेरे रूब पापों, रोगों और मलीनता- 
ओ की ढक कर शुद्ध करो । 
आओ अम्नतापिभानससि स्वाहा ॥ २॥ 

इससे दूसरा। हे अम्रत रूपो जसन' तस ढकने हो, 
मेरो बरी कासनाओं अंर विचारों को क्ाचछादित करो। 
आओ सत्य यठः आरीमयि &ी। अथतां स्वाहा ॥ ३ ॥ 

इस से तोसरा। है सम्रत : तुस सत्य, सश तथा ओ 
हो, मुरू में भी मत्य, कीत्ति तथा ऐश्वस्ये आश्रय लेवे । 

जिन २ अर्जी के नोचे नास हैं, म्पणा करते 
समय अपनी इन्छा शक्ति उन पर कन्द्रित करनी 
चाहिय और देखना चाहिय कि उन अड्भीं ने कोई 
बुरा काम तो नहीं किया। 


9. ) 


कोड 


( 


आओ वाइस5आस्पेउम्लु ॥ मेरे सुख में वाणी शुट्ठ, 
मधुर ओर स्पष्ट ढा । 


| 
9 चार छ 


आ नमो से प्राणाउस्ल ॥ सेरी जासिकाओं गे 5%ण 
।मम्स पुन चल कर शब्ल देवें। 
ञ अध्णा मम चश्त र्स्लु ॥ में आंग्वे भष्नो प्रकार शु- 
म कर0ईसो को ही देख । 
आओ कणयोमे श्रात्नसस्तु ॥ मेरे कालों में सत्य बाणी 
सुनने का शक्ति खब बढ़े । 
ओ बाहोर्मे बलमस्तु || मेरो भजाओं से बल बढ़ता 
गले । 
आ ऊर्वोर्मपप्ओजों पसतु ॥ मेरी जंघाएं। मे भो बल 
बढ़ । 
ओ अरिछ्लानि से अद्भगनि तनसलस्था से लहमनस्तु | 
मेरे शरोर के सारे रोग रहित पु जॉ द्रएट ज 
अदृष्ट हैं, पूर्ण हं।कर धास कर । 


4;+ 


( दे ) 
अफशिन शब्द का व्याख्या 


और थास्काचायय ने अपने निरूफ मे आरेज के 
चाह्व्े किक्षमतानसार य बलाये हैं: 


“अग्नि! करूसातय्रणीफशात, अगड्य यक्षय्‌ प्रणो 
यल, अड्जुंनयाल संसमसान:, अक्नीपनों भ्रवतीति रुथी- 
लाहविनंक्रोपपलि न स्नेहयति, इतादक्ताह दष्घा- 
द्रानोतादिलि शाक्पूरिण: 

(१ )अग्नि का नास अरिनि इस कारण है कि वह 
अग्रणी रूप से सब यज्ञों में प्रथम क्‍पयक्त होता है। 
आग्रिदेखानाम रानानी! ( देखलाओं का भेनापलि, 
लेला खागल हू । खाना ष्शय ॥ आय उचला नाग्र आपने 
तस्मादपग्रिनोसमति ( निःसन्देह वह अग्नि, देवताओं से 
शागे जत्पचक्त हुआ उस कारण उसको अग्नि कहते हैं ) 

यज्ञों में पहिले अग्नि स्वहप परमात्मा का हो 
ध्यान करते हैं, ताकि अग्नि के गुण चशरण कर सके ओर 
उसके मन्‍्य से फ्रयप्तीत होकर शुभ कर्मों में जीवन 


( ६४ ) 


ठयतोत करें । यह शअ्रिन स्वरूप परसेश्वर सथ्र संसार 
के निमाण भे पूंव होने के कारण अर सब के नेता 
होते हुवे अग्नि अग्रणी है ' 

( २) चंंकि अब्नि वस्तुओं के अबयबों को अपन 
खड़ों के समान सूल्म कर वायु मण्डल में मिला देता 
है, इस कारण | अहृग+नि ( लेजाना ) | झग्नि ला- 
स है । जगदुत्पादक सर्वेश प्रकति तथा जीवों को 
अपने २ कमो के अनुसार लगाकर रूृष्टि स्थिति प्रलय 
रूपी ठ्यवस्था कर देता हे श्तः वह अग्नि हे । 

(३ ) पदार्थों को रुखा सूख कर देन से प्रोर 
जलाने हारा होने भें भो ( अक सुखाना ) अग्नि 
है, इसी प्रकार सब दष्ठाचारियों को पृण दण्ड देने 
वाला मनन्‍्य रूप लप; परसात्या है ( तपः पुनात 
पादयोः: )-इस विचार से देवेश्वर न्‍्यायशॉल पक्ष- 
पात रहित दयालु को अग्नि कहना ठीक है। 


(४ ) ( इण चात से ) गति तथा प्रकाश उत्पन्‍्न 


करना; ( अच्जु घाल से ) रूपों की प्रकट करना, 


( ६७ ) 
(णिप्न्‌ घात से) पिघलाना, बनाना, लेजाना-उपडोक्त 
शक्तियां रखने से भो अग्नि नाम पड़ा है और (अगि 
गती चाल से ) चेष्ठा, प्रयक्ष तथा ज्ञान के अथो में भ्रो 
अग्ति शब्द आता है। अग्नि गतिसान्‌ है और दूसरे 
पदाथों को गति देता है यह नियम इस के चात से 
ही स्पष्ट है। ज्ानस्वरूप, रूष्टि स्थिति प्रलय की चेष्टा 
करने वाला, संसार पोषक, ज्ञान प्र रक हो ने से परमात्मा 
की अग्नि नास से याद करते है। जी शिक्षाएं हम 
अग्नि के घ््मो से ग्रहण कर सक्त हैं, वह कहो गदे हैं। 
उन से रुपष्ट हो गया होगा कि हस अग्नि का नहीं 
पूजत परञ्र इस के कर्मो को अपन जीवन में घटाना 
चाहते हैं और उस्र को परमात्मा का स्वम्व्प तथा उस 
की बनाई हुई वस्तु सान कर कलादि स लाभ लेना 
चाहल हैं तीर सब से बढ़ कर अग्निस्वरूप परमात्मा 
की याद्‌ करना चाहते हैं | याद रहे कि कररोपनि- 
घदू, तेत्तरोयोपनिषट्‌ शोर अन्य उपनिषदों से तथा 
बेदू भगवान्‌ ने स्वयम्‌ कहा है फक्लिआग्नि, परमेश्वर 


अं क, 


का नाभ ह अं।< उसका यचाया हुल। एी एक पदाथ 
है अतः भोतिक-अध्नि को पता करण ऊर जक्ता है ? 
खयादसपास्निस्तर्पालि अाललधा क उत्प! । 
भयादिन/ ॥ साखूत एहवघायलि पास: ॥ 
उसी जगदुएवर 8 फत् मे परत तथा सूथ्य 
लपले हैं पार वायु, ढरः. 5पा महा अपना « कास 
करते है । यह रायाल धघमा.. शवज। » उस मे बा 
करता था, अत; सह पहिया 5 वी शग्लि पु- 
जार! नही थ | 
“ककस्तथा सते आतान रान्‍्या २ ५ के प्रतिरुपा 
व ४5“ 
घ्खखु ५१ मर्ज! (हित + मय के « 7. ने वाला ३ 
ललगेल एक शारखा | लाह चईक परतेत्मा का अ- 
ग्सिस्परूय पयिकलस विद्या प्रद « ०ग कार शा परित 
रूगे घर किया के मतीयिक वत दिशा भा । 
स्वादा दाउट की घारला "क्वष्ट व्वाइृकच्त दुधा 
अननेलि है कील साय वात ह्वता शा ॥। हाय ले 


जाने के लिये, भधर बाण ते सम शब्द को कह हर, 


?ैँ 


हो 


बुलाया जाता दे बह ब्थाह ऐ | परराशिकों ने इस 
शब्द के कई झतकार मात है। इस शुतभकणा, 
वन्डिवध, अस्नत्यत, पनक प्रथा, सग्निक्षाय्या, “क्ष 
कम्या कहा उ। +ऊग » लिहाज »े सडजाणाए 
फूलदा्ली (सम्ज: हे फल 7 देते बाली) हब प्ायण 
कारिए। ( देखदाल के "लिन करने बालो ) तय 
जीवनकपा ( एवे६ हे जी हा रूप ) * घोर संबयाण 
नागिणी? ( ज्लोषछ संसार - सराने बाली ) मसिक्षिता 
( इच्छाओं के प्रण करने ताली ) इत्पादि नासों से 
पुकारा है। अत्यरक पीर "लंकार की निकाल कर 
भवाह्ा का सत्ग सणप ५. -भ कहो मक्ता हे 


| ई हे | व्डरू इन १ ,:॥ प्र है? हु 
करण यो पेड एम सी ।झईज्ब लिया, चल्म पक्रथा 
न हि] आह 5 के कक +१ यू 6 6३॥॥ गा ३ पु 
झार यह की ईशला वफ यागोी, यज्ञ पक्रया, यद प्र- 
५ १० >> 5 प+ 
कन्‍्ध को पप्ठ लोतोी जादे जप रे भहंतें | हएव 


( ६८ ) 


देते समय इस शब्द का उच्चारण तोन बड़ी शिक्षायें 
देता है (१) अग्नि में जो सामग्रो डालते हैं वह 
पवित्र है, सन्‍मान तथा हषे सहित न कि कपणाता के 
साथ, हम हवि आग में डालते हैं। आनन्द पूबषक उस 
(स्व)धन को (आहा) त्यागन से आत्मत्याग का भाव 
बढ़ता है । (२) उपरोक्त भावों से दो हुई हावे स्वीकार 
हो गई; अथोत्‌ अपना काय्य रोगनाशक आदि का 
वह प्र करेगी ऐसा निश्चय भी स्वाहा शब्द से करना 
चाहिये। (३ ) भो प्राथनाय वेद सन्‍्त्र द्वारा परस- 
दयालु , तेजोनिधि, बरूदा, परिपालक, ऐश्वरय्ये- 
घन, नित्य सुख प्रदायक, सकल विश्वपोषक सर्वेश 
से हमने की भों, वह भी स्वीकार हो गई-ऐसे सि- 
श्य तथा हुए का प्रकाश करने वाला स्वाहा शब्द 
को मानने से यह बड़र रोचक बन जाता है। 


४ आओ ?” छाब्द का भावाथ । 
योगारूयास करने में आओ शब्द झोर उस को मा- 
आश्रो' पर वित्ञार कियः जाता है। इस शब्द को 


५ दे #] है 


जितनी सहिला उपनिवषतकारी ने की है, वह पाठको' 
की उपनिषदो के पाठ से पता लग सक्ती है। इस 
पस्तक में संक्षेप से “ओ ? शब्द के जर्थ बताए जा 
सकते हैं| ऊअकफार का तीन सात्रा हे। अकार, 
कार, सकार ( ++४++््‌ ) । जा शब्द के उच्चारण 
या छउयान करते समय ऋ्रमवर इन सात्राओ' के अथों 
को +वचारनर चाहिए । 


अकार! विराट, अग्नि, विश्व । 
विराटू-सर्व जगतप्रकाशक, राजेश्चर, सकल 
संसार नियन्‍ता, सर्वत्र व्यापक, प्रभु को जिराट कहते 
हैं । स्वामी के इन गणों को भली प्रकार विचारना 
चाहिए। अग्नि-ज्ञात स्वरूप, ज्योतिसेय, सर्वेज्ष, परस- 
पूज्य, प्राप्तव्य सातर का ध्यान भी अकार में करना 
चाहिए । विश्व-सारे विश्व का कत्तों, छत्तां, चर्त्ता, 


अन्तयामी होकर (वेश्व को चलाने वाला ईश क्री 
अकार से ग्रहण करना चाहिये। 


( ७०८ ) 


उकार;-हिरण्यगल, वायु, तेजस । 
हिरण्यगर्भ-जो सूर्ये चन्द्र नक्षत्र तारागण आदि 
लोकों का घाता, गर्भ पैर ्रवासस्थान दे, जिस 
पर सत्यविद्या, यश, 'णश्वय्य जं'र तेज का आधार 
हे ऐसा परमाल्मश ५० द्मपर छठे । धायु- जी पर- 
मात्मा सर्वे सामण्से वाल होने भे राव पदाथों को 
नियम पूर्वक चलाता दे सर वायु के समान जो 
सारे विश्व में परिषरित ऐे, ऐस परमात्मा को वायु 
कहते हैं । लजझ - सखयभ्‌ प्रफाशम्वहुप और सूर्यादि 
लोक लोकान्तरों का प्रक्राण देने वाला परमेश 
तेजस कहा जाता है। यश, तेज, वर्चम को प्राप्ति के 
लिये उपरोक्त गणणों का वास्वार उऊाश में विभार 
करना योग्य हे । 
मकारः -इेडवर, आदित्य, प्राझ । 
को प्रभु न्‍्वायकारो, रुवेशक्तिसान, जगदुत्पादुक, 
अनन्त, ऐश्वय्यंघन हैं, ऐसे उपधस्य देव को पूजा 
इेछवर नाम से मकार में प्रथम करनी चाहिए । 
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अनन्त पदाथा के देने वाले, रब जोबों को 
प्राण तया आजी धिका दुकर घचारण करने हारे, जवि- 
नाशो, अजर, श्षमर, ित्य, शाश्यत, एराण ऐस पालन 
पोषण करने वाले सकल सामश्य सागर शोर ज्योति- 
निधि परसात्मा आदित्म नाप स ध्यान करने 
चाहिये । 

जो स्वामी पानश्वरूप, सम्यविद्या और ज्ञान 
के देने हाई पर जीवों के शुश्नाशुज्ष करों के द्ृष्टा, 
सब के हृद्ये। मे अंगहमाल बामसबन होकर निवास 
करने वाले, सव्वेज्ग, सवोन्तयोगी, इेश, कवि हैं, वह 
प्राज्ष की गध कू। ऊपरोक्त ऐश्वरोय गणी को वारंबार 
योगारयास करते हुक १वेचारसा मोक्ष को उपलब्धि 
करा सकता है । 


ततीय भाग ! 


सन्त्र-ब्याख्या 
ओ भूलेवः स्व) ॥ 

यह तीन शब्द बहुत उत्तम समके जाते हैं, यहां 
तक कि इन में ३ वेदों का सारा ग॒प रहस्य कहा गया 
है । अतः देखना चाहिये कि किन २ अ्थों की बाचक 
यह व्याहतियां हैं? 

(१) प्रथम यह इश्वर के नाम हें । “मूरिति वै 
प्राशः जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी 
प्रिय, और स्वथम्भ है, उस प्राण का वाचक होके ““थ!) 
परमेश्वर का नाम हे | “भवरित्यपानः" जो सब दः- 
खो से रहित, जिस के सड्डू से जीव सब दुःखों भे छूट 
जाते हैं उस परसश्य र का नाम “भुव!" है।“स्वरिति- 
ठयानः जो नाना विध जगत में व्यापक हो के खब 


( #»३ ) 


का धारण करता है, लस परमेश्वर को “स्वः" नाम से 
याद किया है| 

(२) तेतरीधीपनिषद्नुधार इन तोन शब्दों के 
चार अर्थ संसार तथा उस के प्रदाथां को संक्षेप्र से 
दिखाते हैं । तान लोक, तीन देवता, तीन वेद, तीन 
धाण। (१) एथिवि, अन्‍्तरिक्ष, दी; (२) अग्नि, बाय, 
आदित्घ; (३) ऋक, यजु , साम ; (४) प्रणण, अपान, 
ठ्यान । उपनिषतकार का कथन है कि इन अर्थो 
का अनुभव करने से त्रक््य जाना जा सक्ता है, और 
इन अर्थों पर विचार करने वाले को सब देवता आ- 
ल्मिक बल देते हें । 

“ना यो वेद स वेद ब्रश्म सर्वेप्से देवा वलिसा- 
वहन्ति? 

सकल जगत को उत्पत्ति, प्रलय, चारणा पर 
चिन्तन करने, संसार को जो स्थूल देवता तथा सूह्म 
प्ररण देवता घारण करते हैं, जिन को वेद रूपी सूहम 
ज्ञान चक्षओं से देखा जा सक्ता है, उन पर भो चिन्तन 


करने से हृदय को सब गाठे हूट सक्ती हैं यह पापों के 
मारने बाला टोटका हे। 

(३) यों के करने मे 3 अशाॉजफियां यज्ञकता कर 
देता हे उन को दृर करार के नि यह व्याइतियां उ- 
चारण को जाती हैं| परभेगवर के 'सूक्तवः स्व नमी गुणों 
को याद करने से हुम वध फण्वक गच्च फरवे भे तत्पर होते 
हैं और यादद्‌ सावधानी न यक्ष ऋरते हब भो कोई 
अ्रटि रह गदे हो, तो परलसेश्वए स्वयम्‌ क्षत्रा करें, 
ऐसा अक्षिप्राय, यज्ञके आरखम्प्त रे इस तीन व्याहतियों 
के उच्चारण ने हे । अशिशेश आरचख्स करन से 
पृथे हम सादधाम होना पहले हैं, मी इन शब्दों 
का उच्चारण करते है । 

(४) चीथर कारत इन पा हेलियों के प्रथम उच्चा- 
रण करने में यह हे कि पज एम्यय्य धाम करने के 
लिये भी शिया जाता है । ऐश्वप्य तोन शब्दों का 
संयोग हे :--छुभाग , सुयश , संनदुय्ध; ओर यहो 
भूमुवः स्वः हैं, झतः इल फे उच्चारण से हम खुभा- 


( ७५ ) 


ग , खुयठा तथा सानदय्य फ्ती प्राप्ति की इच्छा 
प्रकट करने हैं । यह हच्छा तभी प्रण हो सक्ती है 
जब हम (वेथि पूर्वक घ्पवदव अग्निहीत्र करें। 


(४) छा ४ घि्यध(प्वि की एच्छा की यह शब्द 
दिलाते हैं, “ सूक्षवः स्वः ) से लाकोबाक्य , इति- 
हास , प्राण गाल दोते 8, उस के उच्चारण मे स्वेधा 
विद्वास होने दर ५०७7 ५ करना चाहिये । 

फ्िन्न २ अपर के पर वार सनस करने से मन 
की गलीनता पर वबााता दर होगी और 
शुक्ष इच्छाएं हफड होकर , इन को प्रापप्त का यथा 
योग्य सखाहम एस्टए ०सख दरास्ण सपन्ियदादि में इन 
शब्द का महात्म्य "75 उ। 

सन 4 २ 
भूभुतः स्त ग्रारिव भग्ता एशियीज वूबरिम्णा। 
लस्थास्ति एथिसी देवधजनि एफे5ग्रिसन्नादमन्नाला- 
घादव ॥ 
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इस संत्र की व्याख्या जो शतपथ ब्राह्मण में दो हुई 
है, उस से “ भूभंवः स्व: ? के यह अथे निकलते हैं । 

(१) प्रजापति ने यह रुफल संसार तप करके 
उत्पन्न किया, ताकि जीव सुख तथा मुक्ति के भ्रागी 
हो सके । बैसे हम सारे जगत के भले के लिये त- 
प अथात आत्मत्याग करते हें ॥ 

(२) बआआाहझ्मण, क्षत्रिय, वेश्य , प्रजापति ने उ- 
त्पत्न करके जगत्‌ का उपकार किया, बैसे हम सनुष्य 
मात्र के भले के लिये अपना जीवन व्यतीत करें । 

(३ ) आत्मा, मनुष्य, पशु जैसे प्रजापति के 
उपकार से प्रकट हुवे, वैसे हम इन तोनो के उपका- 
राथे यज्ञ करते हैं । 

(४) “मसत्यममेव व्याहतयथोा भव न्ति, तद्स्प सत्पे- 
नावधीयल? यह तीच शब्द सत्यवाचक हैं, अतः हम 
लोग भी शाह सन तथा सत्यत्रतों से अम्नि स्था- 
पन करें | जैसे तोन लोक स्थिर ( सत्‌ ) हैं, जेसे हम 
भी परमात्सा के नियसानुमार चलते हुवे स्थिर रहें । 
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(४ ) अग्मि के तीन नासो के बाचक भी यह 
शढद्‌ हैं:--पवमान, पावक, तथा शुति। जिस 
अग्नि को स्थापित करना है, उस के उपरोक्त गुलो' 
को धारण करने की याचना इस मन्त्र में है । 

(६ ) भूभवःस्व? के पांच पद हैं-ऋत॒वें भी पांच 
हैं, अथोंत्‌ यह त्रिकालवाची शड़द हैं, उन के उच्चारण, 
ध्यान और सनन से अम्त हाने का सड्भूल्प टढ़ 
करते हैं ' 

(9 ) अन्तिम परनन्‍त आवश्यक अथे यह भी हैं - 
प्रियस्वरूुप प्राण, बल का हेत उदान, सब चघचेष्टादि 
कामो का हेतु व्यान-यह तोन वायु इश्वर को रूपा 
से हमारे शरोर में सुख पूवक स्थित हों, ताकि 
बलवान होकर हम यज्ञ किया करें ओर निर्विध्य 
उन्हें समाप्त कर सके । 

कतिपय पाठकों के मन से शायद यह विचार 
उत्पत्त हो कि उपरोक्त अर्थों में खोंचा तानी की 
गद है, परन्‍त ऐसा विचार अशुठ्ठु होगा। हमारे ऋषि 


| ८ ) 


जन एनिस्सनदेह ध्यान पर बहुत बल देत थे, ताकि 
पूणे महत्व पदार्थों" तथा शब्दो' का सालूम हो । 


2 # 


ने चढ़ेया वा आलगर दखे 
बेखां जश्न साही दा । 


| 


इस प्रकार इन तन व्याहातियोीं पर ध्यान देते 
हुवे, मच्च के अगले क्र सर वियार करना चाहिये । 
( हौरिय ) आकाश से खितरने वाले सृथ्य के समान 
( आुम्ना ) ऐश्वय्थ से शे॑ सुक्त ए। ( पृथिवीब ) 
विम्नत सृ्सि के समान ( बार्स्सणा) ) जब्छे अच्छ 
गुशो' की असिद्धि से भ यक्त हू। (सस्थास्त) आकाश 
युक्त लोक मे रहने वालो (प्रथित्री) पे (दवभ्जनि) 
जिस पर विद्वान लोग यत्र करते हे ( पृष्ठ ) ऐसी 
क्षमि की पीठ पर (अन्नादम) ये आदि सब अन्नो 
के भक्षण करने वाले ( आराम ) अग्नि को (आदर) 
स्थापन करता है ( अन्ना-(व ) भक्षण योरय अन्न के 
लिये, ताकि भ॑ होजी अन्य प्राप्त कर मक । 


| १, | 


जुस सन्ञ्र मे प्रथम या के साधन बताये हैं, सटत - 
गुण और शारी रिवा झल- एन यणी' को चारण करने 
वाला अप्गह्रीजः ठोक यय कर मक्ता है । (२) यह 
यक्ष क्यो किये जाते हें ? 7.(कि गश्यय्प, पढा, कीलि, 
सम्रक्लि अन्नांदे प्रप्त है। सके । (३) ऐसे आरिन- 
होनी फा कया गाम हू “ भवि हो “देवयजनि 
कहते हुवे ग्पप्ट कह रदिव हे कि आम्रेहान्न पज्ञ 
करन वाल का दव कहा; दवं।( ४) * अग्नि * को 
अन्न के भक्षण करने बाला क्‍यों कहा है ? इंश्वर 
ले अपने पत्नां फो (शक्षा नो थी ४ छ७वन इसपअकरर 
करो, अग्नि सें हत्रि डालता हरो, वह आहुतिपांआग्न 
खाकर खन्य फोॉर्तक देवल ओ' को दे देगा । शतपथ 
ब्राह्वण से इस गज का झा की एचर दिया है. 
“सम यो हेवसलसम। समला ८ वेद अन्नादो हेच सवबति। 

जो अपग्लि को भन्त गामेबाला ससमक्रता हे, वह 
स्वयम्‌ अन्न खाने बाल हो जाता #, अथोत हवन 
करनेवात्ता सप्तरः होता के । 


( ८० ) 


नके. 


देवता इस मन्त्र के आश्ने वाथु सच्य हैं । यही 
देवता आाहुतियो' को ग्रहण करने वाले तथा हमें 
वबषादि से अन्न प्राप्त कराने वाले हैं, अतः यह विश्वास 
उत्पन्न होता है कि हमारा यत्र यज्ञ करने से निष्फल 
नहों जा सक्ता | 

मन्त्रों के देवता क्या होते हैं ? 

यास्काचार्य्य ने देवता का लक्षण म्' किया हैः- 
धप्राधान्यस्तति देवता यत्काम ऋषियेस्यां देवता- 
यामा्थेपत्य मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते तट्टेबतः स सन्त्रो 
भ्रवति” 

जिस को स्तृति वर्णन विशेषता से को जावे, वह देवता 

है-जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से ऋषि अपना 
अधेपतिक्षाव-कासना पूर्ति चाहता है और जिस का 
मुख्यता से सन्त्र में वणेन हो, वह उस मन्त्र का देवता 
होता है। अब इस मन्त्र में ऐश्वय्येदायक अग्नि का 
बर्णेन है और वायु तथा सूथ्ये उस अन्न ऐश्वय्य को 
वृद्धि करने वाले हैं। अग्नि के साथ वायु सूख्य? 


( ८१ ) 


का मिलाना अत्यन्त ऐश्व्य को कामना पकट 
करता है, जैसा कि मन्त्र के प्रथम भाग से सिद्ठु है । 


सन्त्र २ 


आओ उद्बुध्यस्वाग्न प्रतिजागृडि त्वमिष्ठापर्स 
से सुजेथा सच । अस्मिन्त्सधस्थे 5 अध्युक्षर- 
स्पिन विग्वे देवा यजमानश्व सीदत ॥ 


( उद्द+बुध्चसरव ) भली पकार बंद्धि, तेज को 
प्राप्त हो ( अग्ने ) हे प्रसिदद भौतिक अग्नि ! ( प्रति- 
जागहि ) सावधानी से जागो । (त्वम्‌ ) तुम ( च॑ ) 
ओर ( से ) यह यज्ञ ( रूजेथा ) परस्पर मिल जञावो 
( भय ) भुक़े ( शष्टापत्त ) इष्ट सुझों के देने के लिये 
ताकि में अपनी कामनायें पर्ण कर सके । (अस्सिन ) 
इस ( सचस्थे ) गह में ( अध्यत्तरस्मिन ) जो पवित्र 
सुसज्जित, सुशोक्षित है ( विश्वेदेवाः ) सारे देवता- 
विद्वान लोग ( यज़मानञ्व ) और यज्ञ करने वाले 
( उत्‌ ) उब्नति परेक बैठ । 


।+ (० 
आध्यान्मक अथ 


प्रकाश स्वहप ज्योततेणेय परमाल्यम्‌ ' शुद्ग ब॒हि देकर 
अच्छी विद्या से प्रकाशित फी से; भ्ली प्रकार हमारे 
सुख के लिणे अविद्या रूप गत ० को रूडा, विद्यर से वेतन 
करिये । दयाल प्रश्नी ' खाध और यह शरीर दोनों 
हमारी सिरदि के लिये मिल जाये | आप को खाता 
बविरुद्दु यह शरोर कृुठ न फरे | इस पवित्र, सुशोक्षित, 
आश्रय्य युक्त शरोर में सब ब्द्रिगां यज्ष करती डुई 
उन्नति पृथक वास करे । 


उपरोक्त भच्ज कॉलिपय विचारों से तहत उत्तम हे । 


“चरूपो थे यक्ष;! गेमे वाक्य उपन्िषद में श्राए हैं।शरोर 


को अद्यर्णर्य में रखते हुए उसे पवित्र बनाता यज्ञ करना है। २४ यप 
का अनद्ञनर्ब्य रखना प्रात: कान का यन्न दे, ४४ बष का बह्य वय्य मण्या- 
नह दिन का यज्ञ हैं ग्रोग ४८ वर्षा का ब्रह्मचर्य तायंकाग का यज्ञ । इस कारण 
शरोर यज्ञ है। दूसरा सब दे नदया शरगीर वो भारत करने के 
लिये ग्राहुतिवां दे रही ह यह ह्पण् है , धतः दम फाएा भो शरीर 
यज्ञ हुआ । 


( ८रे ) 


] 


(% ) धरा वी पक्षत्रला सफाई तथा सजाने 
पर बल देता है और जहां हवन किया जावे, वह 
स्थान कुरूप, शीरछ, अदुबृदार न हो, ऐसी 
शिक्षा देता हे । 

( ख ) शारारिकय तथा आहत्मिक पर्वित्नता पर 
भो बल हे। इस के सलिरिक अग्निही त्री कक्नी अपने 
मुख स यह श-द नहीं निकाल सकता कि मेरा 
शरोर पवित्र है, यदि उस +$ सन सें लोस, मोह, ई पा 
द्वेप, असत्य वचन ऊफोी झरतीनतला क्षरी हों। अतः 
शरोौर को पविन्न करने के लिए इन सब दोपो' से 
हटाने के यत्र होने चाहिय , ताकि प्रत्येक समय जब 
यह मसब्दर पढ़ा जाने, तो एज से अधिक परविन्नता 
अपने में हम देख सके । 


( ग ) विद्वान तथा यज्य करने वाले सज्न हमारे 
मूह को अपना सिवासस्थान, सभासपण्डल बनावें। 
यह तक्षों हो सकता हे जब दस सवयम्‌ बहुत विद्वा- 
न्‌ हो ओर इंपो लथा गये त्याग अन्य विद्वानों को 


( ८७ ) 


सैवा शुशत्रूषा करने में बेशज्जती न समक्े, जैसा कि आज 
कल के नोम पढ़े महाशय किया करते हैं । 

(थ ) मन्त्र का सहत्व अधिक होजाता है, जब 
( उद+सीदत ) शब्दों पर विचार करते हैं । प्रथम 
सन्‍त्र में स्थूल वस्तञो की प्राप्तिके अथे प्राथेना थी। 
यह दूसरा नन्‍्त्र “लद ” विद्या जैसे सूहष्म पदाथों के 
लिये याचना है, अतः हम विद्या, यज्ञ, योगादि 
द्वारा ऊपर उठते हैं ओर सूक्स अवस्था पर स्थिर 
बैठ जाते हैं। एक सहाटसा ने सत्य कहा है किः--- 
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ऊपर ऊपर पयारे संग प्रोत लगाई सन में प्रेस नहीं । 
चित्रे गुल में रंग है गुल का व लेकिन ब्ू नहों ॥ 

सहाशयो ' यदि हार्दिक ओर सत्य मन से प्रार्थना 
को जाबे, तो सुफल होती है कोई सन्‍्देह नहीं । 

सत्र ३ 

आ अंत इध्म5आत्मा जालवेदस्लेनेध्यस्त 

वधेसर्त्र चेड वधय चास्मान प्रजया पशुमिन्नव्यवचे- 


( ८५ ) 

सेनान्नायेन समेधवय स्वाहा । इृदमम्नथे जानवेदसे- 
इृद्ज्ञ सस । 

( अ्रय ) यह ( इच्स ) समिथा ( ले ) तेरा ( आ- 
ल्‍मा ) जीव, प्राणो के धारण करने वाला ( पुष्टि- 
दायक ) है। ( जातवेदस ) हे चराचर जगत्‌ के जान- 
ने हारे सवेव्यापक, सर्वेविद्याभगडार, ज्ञानमय, बेदी 
तथा संसार के पदार्थों को उत्पन्न करने हारे, शुद्ध बुद्दु स्व- 
रूप जगदीएचर-परन्त यहां प्तौतिक अग्नि को जातवे- 
दस कहा है। ( तेन) उस लकड़ी द्वारा (इच्चस्व) चमको 
( वर्धस्व च ) और वद्धि को प्राप्त करो । ( च+अ- 
समान ) तथा हम को भो ( इठ्ु ) चमकाश्रो-तेजस्वी 
ओजस्वी, यशस्‍्वी करो ( बपय ) और हमारी खब 
वृद्धि करो । ( प्रजया ) पुत्र पोच्नादिक सन्‍्तान से 
( पश्ुंजिः ) गो, बेल, घोड़े, हाथी आदि पशुओं से 
(ब््मर्वचेउेन ) तत्त जानने वाले महात्माओ के ओज से 
( अज्नाद्येन ) खाने योग्य अन्न से ( समेघय ) उप- 
रोक्त पांच प्रकार से हमें यक्त करो ( स्वाहा ) हे का 


( ८ ) 


अवसर & कि हमारी उपरोक्त प्ररथ ना स्वोकार होगई 
( इृदम्‌ ) यह हवि ( जरसथे ) एस क्री तिक अग्नि को 
बम का ७. ९ मे को. की. हल 
है ( जातबेदसे ) जी सब पढदाथर में विद्यमान हे। 
(इद्सू ) यह आहुति (नमप्त ) भरी सलकियत 
नहीं । 

(९ ) पृव्व दो मन्को' से जन्न, सशादि #्थल और 
विद्यादि सृक्स पदाया को प्राय की प्राथेना की 
गई है, वह प्रा्थेनारोें ( सन्तान, पशु, अज्न के लिए ) 
डूरा सम्ज में की पादे जातो हैं, परन्तु इथग मन्त्र में 
लन दोनो सच्चों में बड़ का एफ ग्रायेनः है, वह यह 
कि अग्निदक्षा सागिया जार परपात्मा के जिज्ञा- 

# के. के क्र दिशा प डे 
खुओं के लेज मर युक्त होते, चाहता ६ छान्‍्दोग्यो- 
पनिषत्‌ में लिखा हे कि ऋषि :,लक्केटु सफ़र से 
लोटकर जब अपने िप्य को देखते हं, सी शीघ्र हो 
यह शब्द निकलते ४४- 


# न कल 


अआहाबिट हब साम्ध ने पम्प भा। 


“हे प्रिय ' तेरा मुख परमेश्वर को जानने वालो 
के समान्र चरक रट३ दे । साच सहात्माओं के शिर 
की छावि सारे संसार में गसह है, सो उस तेज को 
प्राप्त करने की कासमा उस सम्ज भें की गई हे। यह 
तभ्नो ए! सफती हे, जब सुझुभ किये जावे । खतः प्रति- 
दिन अभ्निन्ीज करते समय को देखना उचित हे कि 
खाचार से कितनी उ्नांन ए* ने को हे। 

सज्द ४. 
उतर भवा।ओम इलमस्थनस सअलबाजशजसातलताथतस । 
आहकस हेंग्पा फह् लच खाट ड्मसम्रग 
दस सम ॥ 
हे धान जमी ' ( खमसिया ) जिन लकुडियो' 
छे प्रकार अक्काश हो रक्ता हो, उच्त लकडियो 
था ( घने: ) राफ्त दर यस्तओं से सिले थी 
( आम ) भा।लेझ ऋष्ण्न को € खाघयत ) प्रका- 
शत करें: । ( झनिशिव ) उत आग्ने को अतिथि 
सहमत आन कर ( दुखम्पल ) उस की सेवा सत्कार 


से 
से 
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करो-( अस्मिन ) उस अग्नि में ( हृष्या ) हवियां 
( आजुहोतन ) मानय से भली प्रकार डालो । 


(१ ) इस सन्‍्त्र को पढ़ कर समिथा नहों डा- 
खूनी । अगला सन्‍्त्र पढ़ कर हो दूसरी समिचा डा- 
लनी है, परन्तु इस मन्त्र में जो शिक्षा दी गइ है, 
उस पर ध्यान देना चाहिये । ऊपर पत्र, पशु, अल्न, 
विद्या, त्रह्म व्चेस प्रतप्ति की प्राथेन की गदे थी, 
अब परम दयालु परसमात्सा इन को प्राप्त करने का 
सर्वोक्तम साधन बताते हैं कि विद्वान लोग यथा- 
योग्य इन्चन से अग्नि को प्रज्वलित कर थानों कला 
यंत्र आदि की रचना नित्य किया करें। आधुनिक 
कलाओं के प्रयोग से पश्चिम ने पत्र, पशु, भसत्र, 
विद्या आदि की प्राप्ति करली है और किस प्रकार 
वह सदेव सुख वृष्टि कर रहे हैं वह सब को ज्ञात है। 
परमेश्वर की उपरोक्त आज्ञा का पालना न करके 
भारतवषे इस समय दुग्वी हो रहा है । साथ ही 
पश्चिम घमं रहित होने से दःख का भागी हो रहा 


( ८९ ) 
है, यदि धम्रयुक्त विधियों से कलाओं का प्रयोग 
करें, तो ब्रह्म बचसी भो हो सक्ते हैं । हमें चर्म 
पूवेक कलाओं का इस्तेमाल करना चाहिये, नहीं 
तो हस को पश्चिस से अधिक दुःखसागर में पड़ेंगे। 
मन्त्र ९. 
सुसमिदटाय शाचिषे घ॒तं तीत्र जुहातन । 
अम्रय ज़ातवेदस स्वाहा । इृदमग्रगे 
जानवबदस इृदन्न मम ॥ 
हे मनुष्यों ' (तीव्र) सब दोषों के हटाने में तील्न 
स्वभाव वाले ( घ्रत) सामग्री घथो आदि पदार्थ 
( जुहातन ) हवन में डालो (अम्नथे) ऐसे भौतिक अग्नि 
के लिये जो ( सुसमिझाय ) अच्छे प्रकार प्रकाश देने 
वाला ( शोचिीषे ) शुद्ध किया हुआ ओर रोगों 
को दूर करने वाला है ( जातंवदंस ) और सब 
पदाथों में विद्यमान है । 
भाव । श॒द्द किय हुबं और रोगों का दूर करनें 
बाल पदाथे सग्नि में डाल कर उस को प्रज्वलित 


( ९० ) 


करना चाहिये--अग्निहोत्र का रोग नियारक गुण 
इस सन्त्र में परमात्मा दिखाले है जोर कैसे तथा 
किस प्रकार पदा्े डाले, उस का भी उपदेश ढे। 


मनल्झश ५. 


लन्त्वां समिदर्भिरद्धिरो घनेन वडयामासि ।' 
वृह्च्छेचा यविश्य साहा । हृदमगये 5ड्लिरसहदन मस। 


( अड्विर । ) सुखदा५क पदायो' का शाप्त कराने 
( घविष्गूय ) जोर वस्तुओं के परमाणओ' को छिल्क 
जिन्न करने में जो अतिबलवान अग्नि है (चहल ) 
ओर जो बदे तेज ने ग्क्त दे ( शोभा) जो खब 
प्रकाश करता हे ( तथा ) उस ऑस्न को ( समिद्मिः ) 
लकडियो से ( घन ) और थी आदि से ( वरेया- 
मास ) हम लोग बहाने है । 


ठालपथ भे इस सच्द का अथे य्‌ं किया हे । 


' इस मन को परदवबर तीसरी ममिधा अग्नि में डाली क्षाहिय्रे। 





(ही: “] 


त्री', सड्िर। " नासी अऋप्ग्न ' हम तुम्हें लकड़ियों 
तथा थी ने व॒ढ्ठि देते हें! सबंद! बलवान हो भरलो 
प्रकार चसफकी ' 3३ अप्ण को थी आईदु से बोय्थे- 
बान किया जाता २ >स यन करत व,ल! सब प्रफार 
सब्र शाह पका ब्ये/ “एल; ३ धन, ह। 
बन्द 2 
आअमनल हृध्सठ थात्सा जानबदमग्लनंध्यस्व वस्त्र 7 
यह यहीं तीमरा मन्य पे जिस के शब्दाघ, भा- 
बा पथ कह चह्ते  ।। इस गन्च को पचवार एक २ 
आहुति धो को हार कर पटुमा चाहिये। सब्त्र को 
प्यारुया में यह दिखाया यथा ले कि पांच बस्तुओ 
के लिये प्रार्थतः है। ( ९) गेमी दल्ताः दयाोलु प- 
स्सात्या उस्ाई घोर सभफी, सतत हर्ले द।न दे । साथ 
हम सी अपने हृदय ऊी फासना प्रकट कग्ते हैं कि 
(२) पुत्रपीअ, (३) पश (४) अब्ादि (४) बहन 
वर्चेस कस दो ग्रास्त ते । जब हम सनन्‍्न्न उच्चारण 


,+कमञ मनन पाप परम "११ थी. ०39५. 2९2- नाक २७ नपीक५-कीः...3क..: 99... ॥#/म्पकुनस.. धरम कीफे जनयािक- कक, 


अड्डा में रहने के फारण आग्ने का यद्द नाम है या झड़ का 
जूर्य्यूप से पोषण करने यागा होने मे, अगि को आर: कहामया है । 


( "२ ) 

धोरे चीरे करें, तो प्रथम वार प्रथम याचना पर बल 
पूजेक चिन्तन करें, अपनो इच्छा शक्ति को उस पर 
केन्द्रित कररईे, तो वह बस्त प्राप्त हो सकेगी । 
ऐसे ही दूसरी वार मन्त्र पढ़ते हुवे रथ याचना पर 
इच्छा शक्ति लगावें, इसी प्रकार ही अन्य बारियो' 
में समक् लेना चाहिये । क्योंकि इस मन्त्र के भाव अ- 
ट्यत्तम हैं, इस कारण यही मन्त्र पांच वार रक्‍्खा 
गया है। 

तत्पश्चात्‌ बेदी के पूछे से चारों दिशाओ' में 
चारो ओर अज्ललि में जल लेके छिड़ुकना चाहिये, 
एक २ मन्त्र से एक २ दिशा में जल डाले । 


८ ममत्र (क ) 
ओम्‌ अदिते5नुमन्यर्व | इस मन्त्र से पूर्व दिशा में 
अदितिरिति पदनामसु पठितम्‌ । निघ० ३६।५ 
अद्तिरिति एथिवी नासमसु पठितम्‌ू। १+ १९ 
इस शझूद के अथे ज्ञानस्वरुप, अधिनाशोी, पर- 


५ ३) 


मात्मा के ग्रहण किये जाते हैं, इस के अर्थ एथियोी 
तथा आकाश भो हेैं। 


अदितिः-यज्ञस्यानुष्ठाता यजमानः, यज्ञस्यज्ञाता 
पालकार्थों रछते । 
अदिलि के अर्थ यजमान के भी हैं और फिर 
उस परमेश्वर के भो जो हमारे किये हुबे यज्ञो को 
जानने वाला है और जो हमारा पालक पोषक है। 
जैसा प्रकरण हो उस के अनुकूल अथे ग्रहण करने 
चाहियें। यहां सब से अन्तिस अथ में-यक्षो' के जागने 
बाला तथा पोषक देश, अदिति शब्द लेना चाहिये । 
वस्ततः अब यज्ञ आरम्भ होता है इस में सुमति 
सुबोध की याचना हम जश्ञानवान्‌ प्रभ से करते हैं, 
ताकि कोई अशुद्धि हवन करते समय हस से न हो। 
विधि पूर्वक निर्विध्त हम हवन कर सकें । इस कारख 
ही यह याचना अगले दो मन्‍्लरों में भी की है । 
८ म॒र्मेत्र (ख )(ग) 
आओ अनुभते इनुमन्यस्व । इस से पश्चिम दिशा में, 


( ही ; है ) 


ओं सरस्वत्वनुमन्यस्थ । इस से उत्तर दिशा में, 
वह परमात्मत्‌ जो अनुमलि है अर्थात्‌ जो 
बुद्धिरुप ज्ञानसय हैं, जिस ने बेदी' की सत्य शिक्षा 
मनुष्यों को दो और अपने एफ्ियों की बुद्धि उन 
बेदी के पढ़ने में लगाता ६०-- «॥॥ स्थासी हमें टाल 
वुहि दे 

वह भथत साता जिसे जगदम्बा कहते हैं, जो 
हमारो जनित्री हे वही सरस्वती है, वह बहु प्रकार 
से बेदाद सत्य शास्त्र के देगे बाली, प्रकाशित वि 
छान तथा सत्‌ क्रियाओ' में हम भसनपष्यो' को लगा- 
ने वाली, वेदी' के अर्थ तथा अच्छी शिक्ष देने बाली 
दयालु माता हे वह हमें रुवठ्धि 3से । 

८प्न मन्त्र ( थे) 


आ देव सबितः प्रस्चुस पर प्रसव सज्ञप॑नि 
भंगाष | द्ल्प | 22 45 काल व, कल रख, 
पनातु वाचस्पति बार्य॑ नः स्वदलु ॥ : 


डा सर्च ते वेड़ी के सारा शोक नल सिल्क गाहिये। 


( ज्‌ 


( देव ) देवों के देव, स्व सुखदूगता, सूथ्ये अन्दर 
खादि से लेकर अहृश्य जीवे। परय्येश्त सारे संसार सें 
क्रोड़र करने हारे; ( सावित; ) चर! चर जगदु॒त्पादक, 
संपूर्ण ऐश्वसय्ययुक्त तथा सकल ऐश्ज्रथ्य के दाता, 
( प्रसुच यज्ञ ) भला प्रकार यज्ञ की कृद्टि करो | 

धथम यज्ञ के अब आनने चाहिये। 

(१) इस लोक शरीर परलोक के मुख के लिये 
विद्या ज्ञान ओर पस के वन से जं। बडे २ विद्वान 
हैं उन का सत्कार करना पञ्ञ हे । ( $ ) पदार्थों के 
गणां के सेल और विरोध फे ज्ञान भे विविध प्रकार 
की विद्याओआ का धक्राश काना ग्ज्ञ छै। (३ ) विद्वानों 
छा नितल्‍्य समागस करना और बिना लोभ के सल्य- 
विद्या, घसं तथा सुस्त का दान देना भी ग्ज्ञ है। 
सब प्रकार के विज्ञाम तपा शिर्प्र का पदना पढाना, 
नन के परिंणशातों को तज॒रु७ करफे सितु करना, 
अग्निहोत्र से लेकर राज्य पस्येन्त सब व्यवहार, स्त्री 
परुषों के बरेने योग्य शहाअ्रम व्यवहार, यह सब यज्ञ 


(९६ ) 


कहलाते हैं। यज्ञ के अथे स्पष्ट करने में यजुर्वेद के 
अध्याय का २३ मन्त्र अत्यत्तम है। 


यदि उपरोक्त यज्ञ बढ़ें, तो पारस्परिक मुख, 
विद्या, रक्षा, बल, धन, उन्नत हाते जावें और परोपका- 
रार्थ लोभ, मोह, अहंकार, इषा, ट्रेषादि तामसिकगुणों 
को सदैव क्रमशः सनुष्य नाश करदे । इस कारण ऐसे २ 
यज्ञ करने वाले उत्तम परुषें की आवश्यकता है इसी 
लिये सवितर्‌ परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि 
( प्रखुव यज्ञपर्ति ) ऐसे यज्ष करने वाले सुखदायक 
व्यवहार के रक्षक जन भी उत्पन्न करिये अर्थात्‌ हस 
जो अग्निहोत्र करने वाले हैं, हम में ऐसे यज्ञ करने की 
पवित्र इच्छा उत्पल्न करिये और शारीरिक आरो- 
ग्यता को प्राप्त करा चक्रवत्ती राज्य, लक्ष्मी तथा खत- 
न्त्र्ता का प्राप्त कराइय | 


( भगाग ) ताकि हम एंश्वय्य यक्त चन चारत 
कर सके, थ पत्रित्रता को अपने जीवन से संधटित कर 
खके । ( दिव्यः ) हे दिविय गण यक्त प्रभो ! ( गन्धवे ) 


( "७ ) 


गन्घयुक्त एथियोी आर ठस के सब पदाथों के चारण- 
करता स्वाभिन ( ऋनगनपूः ) आप स्वयम्‌ बुड़ि को विसल 
करन वाले हैं, आप प्रज्ञतन स्वरूप हैं जतः ( वः ) हम 


ही 


दीन यज्ञ करन बाल को ( केलस ) बढ़ि भ( पुनातु ) शुद्ध 
पशथित्रकरिय (वालम्पतलिः) आप वाणी बंद को भ्रगवती 
कल्याणी वाणो फे सा लक है (नः) हमारो (बाल) वाणी 
को भी पव्िन्न करिये, ताकि जब हम बद सन्त पढे, तो 


बह शुद्ध, स्पष्ट, सुरोली, रसील, को पल, गधुर प्रकट हो। 


पाठकररश !' यज्ञ के ज्रारप्भ से एसी उत्तम प्रा- 
थेना की भरावष्यक्रत', लख प्रतोत भोनी है मश्र कि 
अाधनिक संसार पर एक हहि बाली जाने। कैसे २ 
प्रभु से सयभीत ने होने साले, सूद, निलक्ष, 
कूटिल, वबिद्याविरोधी, छठी, कपरी, दम्भीा, अ- 
मिसानी, निदर्य। इछ इस शवर्वी का कलाड्ित कर 
रह ६ ? इन सब का सुपथ पर लाने के लिये आर 
अपने दोषों को दर करने के लिये यह प्रार्थना 
अन्यन्प उत्तम ह ' 


( ९८ 9) 


अब चार सन्‍्त्रों को व्यारूया को जावेगो, जिन को 
पतुकर केवल थी को आाहति देनी चाहिये। पहिले मंत्र 
सेकण्ड के उत्तर भाग में, दूसरं संत्र से दक्षिण भाग में 
आऔर तीसरे चौथे मंत्र से कुण्ड के मणच्य में आहुति 
देनी चाहिये। 
्स सत्र 
ओ अम्नम्र खाहा | इृदमभ्य इृदन्नसम | 


(क) अग्निस्वरूप परमात्मा के लिये यह आहुति 
है। यह आहुति उम्नी ज्योतिमय देश की है 
मेरो नहों । 


(ख) शरग्तिस्वकूप परसात्सा का में सदबद वाणी 
से याद करंगा, ऐसा संकल्प करो । अग्नि से प्रयोग 
लेने के लिग्रे सत्यवाणों ओर प्रिग्राचरणयक्तविद्या 
समुष््यों को प्रयुक्त करनी चाहिये अधाोस आप्नि (72१) 
शास्त्र को उन्नत करना चाहिये। 


आ सोमाय स्वाहा | हर्दे सोमाय इृदन्नमम । 


( ७ 6 ) 


(क) चन्द्र के तुल्य शान्ति, कानित, आनन्‍्दादि 
गुणों के धारण करने वाले और उन के देने बाले, 
सब पदार्थों के बनाने वाले, पदार्थ विद्यात्रों 
में बुट्टिप्रेरक, सन्‍मोग पर चलाने वाले, सकलेश्बये 
के दाता, योगविद्या से सिद्दु ऐश्वयं के दाता, सोमादि 
श्रोषधियों के उत्पन्त करने हारे, तथा सर्वरोगनाशक जग- 
दीश्वर के लिये यह आहुति देता हं। यह उसी 
आअआनन्‍्दयन सर्वश की है तेरी नहीं । 

(ख) ओषधियों के ज्ञान के लिये चवेद्ाक की परू- 
बाय यक्त विद्या मनुष्यों को उपलब्ध करनो चाहिये, 
ऐसी शिक्षा भी साथ परमात्मा ने दो है । 


आ प्रजापतयमे स्वाहा। इद्म्‌ प्रजापतये इृद्क्ष मम 

( क ) सकल संघार के उत्पन्न कतोी, चराचर जगठ 
के आत्मा के लिये यह आहुति देता हूं । 

( ख ) “प्रजानाम्‌ पतिः पालन हेतः सूथ्ये: » संसार 
को जीवित रखने और पालने का कारण सूथ्ये है, अत: 
प्रजापति के अथ यहां भृथ्य के लेते हुवे, मन्त्र के अ५ यह 


( १०५८ ) 


हेंगगे, कि सूथादि लोकों को जानने के लिये ज्यानिष 
विद्या ओर पदाथविद्या का प्रचार करना चाहिये । 
आं हरद्राय स्वाहा । इंदसमिन्द्राप इट्खमस । 

(क ) परमेश्थयेयुक्त इश, जो विद्या प्रकाशक, अ- 
विद्या तथा सब दुःखे| के नाशक, श्र विदारक, ऐश्धयं- 
वदक, तथा चक्रवति राज्य के दाता हैं उन को यह 
चोथों आहुलि देता हूं । 

( ख ) इन्द्र, विद्युत और इन्द्रियों के म्थाभी 
जोवात्मा का गान है; अतः यहां दोनो अर्थ लेने 
भाहिय। 

विद्युत में प्रथोग लने के लिये मनुष्य विद्यत्‌- 
ठाम्प्र को उन्नत करें शरीर जीवात्मा के तत्वों के 
जांचने के लिये अध्यात्मविद्या ( ]८७७॥५३०५ ) को 

खब बढ़ावें । 

चार प्रकार की ज्यात संसार सें पाई जाती 
है। (१) दो वस्तुजो के संचर्षण या रगड़ से उत्पक्ष 
होने वाली क्रोतिक अग्नि। । 


[5000 


(२) मसंथादि स्वतः प्रकाठा युक्त लोक तथा अ- 
न्‍य और बस्तवे -जग्नु, बटियां, समद्र के कोड़े | 

(३ ) स्व॒तः प्रकाशक पदार्थों से ज्योति लेकर 
प्रकाशित होने वाले चंद्रमा आदि लोक। 

(४ ) विद्यत्‌ की ज्याति। 

इन चार ज्योतियों का वर्णन उपरोक्त चार 

सनन्‍्त्रो' में किया गया है और मन॒ुप्यो' को कृपानिधि 

परमात्मा उपदेश देते हैं क्र उन को जानने तथा 
उपयुक्त करने के लिये, तुम यथायोग्य उपाय करो। 
ततक्ततविद्याय निकालो आर उन मर लाभ उठाकर 
सुस्बी होवो। प्रति दिन दोवार परमेश्वर के उस 
उपदेश को सुनते हुए यर॑दे लत्तरोत्तर उत्साह न बढ़े, तो 
हम बड़े मृर्ख होंग, अतः देग्वना चाहिये कि हमारी 
जानि और हमने इन बविदयाओं के बढ़ान अथवा 
शिल्प, व्यापार तथा कृषि स॑ पति दिन वद्धि की व न? 
सारतवर्षीय जो २७ था अधिक से अधिक ३ ० रुपये प्र- 
लिजन वार्षिक आप रखते हुए भीषण अजगर रूपी 


६ क ॥ 


दरिद्वता के सुस्त में पड़े पीड़ित हो रहे हें, वह उम्र उ- 
पदेश के अनुसार कम करते हुए शीघ्र आपत्तियों का 
नाश कर सकते हैं ओर पृत्रेवबत शक्तिशाली बन स- 
कते हैं । प्रत्येक को समक कर अच्निहोन्र करने से 
कोटिशः लाभ होसकते हैं, परन्तु लोग उस के महत्व 
को भूल मुख सोड़े हुए पड़े हैं । परमेश्वर की कृपा से 
जराज कल हमारे शासनकत्ता उपरोक्त सब विद्यातं 
में चत्र हैं और इन्हीं विद्याओं से सारे पश्चिमीय 
लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। आदृग्ल 
राज्यशान्ति, विद्या, तथा निष्पक्षपातता का लाक्ष 
जठाकर प्रतिदिन वृद्धि करनी चाहिये । 
प्रातःकाल हावे डालने के ४ मंत्र 
सन्त्र २१० 

आओ खर्थों ज्योतिज्योति! स्थः स्वाहा ॥ 

( खब्पे; ) चराचर, सकल संमार का शआात्मा, 
स्वोन्तरयामी सर्वव्यापक परमे५बर (ज़्योर्तिज्योति:) 
चमकने वाले लोकों का भी प्रकाशक है (सय्यः) वह सब 
के भीतर स्थित हुआ २ प्राण-जांवन का हेत हो रहा 


( १०३ ) 
है। ऐसे परमात्मा को आज्ञा पालन करके मारे 
कक (5 कर. + 

जगल्‌ क उपकाराथ यह एक आहुनि दता डे । 

(२) जो रब जगत का आतसा परमेश्यर है, वह 
सब को अआत्माओं से प्रसाश वा ज्ञान सथा सब वि- 
झाश्नों का उपदेश देला हे। जो सूथ्य अपने प्रकाश 

द्वारा सर्वे क्रिया का हेत हे और मूतिसान 
दृब्यो' का प्रकाशक तथा हम्तारी आहनियों को 
चक्र हा 4 

लाभदायक बनाने वाला है उसे यह आहुति देता हूं । 

(३ ) प्रातः काल के समय जब अन्चकार के बाद- 
लो को फाड़ कर सर्ये निकलता है, लो यह चमत्कार, प्र- 
काश, ज्योति किस की होत॑) हैं? सय्य की, अतः सत्य 
कहा है :--खय्य प्रकाश £ और प्रकाश सस्य से 
उत्पन्न हाला हे। 

मन्त्र २? 

सटयों बच्चा उगालि सल! स्वाहा 

( के ) ( सूदयः ) तेजोमय परमक््वर ( बच्चः ) 
विद्या, विज्ञान, प्रकाश के देने वाला है ॥( ज्यातिः ) 
असे स्र्य्ये का प्रकाश एक स्थान पर नहीं रहता, 


( 2०४ ) 


सो उस 


सर्वत्र फेल जाता है बैसे परमेश्वर ( यश्चः ) ब्रह्म तेज 
देम बाली विद्याओं का प्रचार हम स कराने 
वाला ह। । 

( ख) (मार्यों संघ!) पथ शारीरिक सथा 
खाल्मिक बल झे अफ्राश करन वाला हे आर विद्या 
के प्रकाश करन वा!., धरात को बहाला ह& । (६ ज्या- 
लि वबच्च! ) मरकाश स्वरूप जगह ग्वर यथावच हवन 
किये हुबे पदा्धा की अपने २वे ॥ले पदाथा मे 
अपनी शाक्ति >े मर्नज् छललावे और तेज देने खाला है । 

(ये ) सख्य सास धरमेश्चर तेज का दुने हारा 
# । जो शारीरिक उसोी। ७ गहात्सापो के चेहरे पर 
कौली ू वह ( यच, ) अक्मझाल भे 3 पतन होती डे 
अतः ( बचोटा आासि सक्षा ले धरटि ) वर्चस दुन 
बाला देश ह३ सवा लबा लग दस ' 

छ्ल्ः। है बा 
ज्योति; सच्य! सदया उ्गातिः साहा 
( आघालि) ) हो ज्रेश व्यथम्‌ प्रकाशमय है 


है 


( हा इ के ] 


( खथः ) और सारे जगन में प्रकाश करने बाला हे 
( खथ्य! ) सार मझल संसार का देश्वर हे ( उपाले! ) 
ओर प्रकाश तथा ऐफ्चय्य का दे। हार। है, ऐसे अश्नि- 
तीय ब्रत्य का प्रसनक्षता के उपर हम होस करते हैं । 
( के ) उपरारत लास सतजा। झा परस्पर सम्बन्ध 

पढिले आर पीसरे सबन्ज ६ शहप समान हैं, परन्‍्त 
क्रम में भेद हे, कारण यह (# जिन गणो के वाधी 
यह शब्द हैं परमात्मा े वठ अल्पन्त उत्तन गण हैं। 
जितना कभी उन पर अधिक रदखार किया जावे उतना 
चधीडा ले। रोचक बनाने के लथ प्रत्न्टक्रम न्‍्त कहे जा 
सक्ते हैं, परनन्‍त लग का आशय बड़ गढ है । पहिले 
सन्त्र में सूझ्य शब्द ने दोनी' पर से ज्योति को 
घेरा हुआ हे और तोसरे में ज्योति ने सूथ्य को 
घेरा लथा छिपाया ऋुणा ते । शश छत सूय्य लोक को 
देखें, तो ज्योति हूँ। उ्पीति दिखाई पहुल। है। वास्त- 
विक सूर्य प्रकाश में छिप होता है-इसोी प्रकार यह 
मंसार ही संघार दिखाई देता हे, संभार को प्रकट 


3 


करने बाल सूथ्य छिपा हुआ/ है, परन्‍्त वह ज्योति 
कहां से उत्पन्त होती है ? सूथ्य तथा सूख्येरुपी पर- 
सात्समा से-इस कारण पहिले मन्त्र में सूथ्य ने ज्योति 
को घेरा हुआ है। यही सूर्य बुद्धि-तेजोमय है वही 
सब विद्याओं का दाता ऐ, ऐसा वर्णन करके दूसरे मन्त्र 
में बताया कि बही ज्योति वच्ंस के देन बालो 
है, फिर तीसरे में बताया कि वह वच्चेस अपने 
धारण करने वाले को छिपा लेता है, जसे महात्सातओ' 
सथा सहारोजो' के मुखो' क्री छवियां ही प्रजा ६- 
खतो है, परनत मुसाकार नहीं देख मक्तों । 


(स्व) तीनों का सम्बन्ध यू भी वगान कर सक्ते हैं । 
सूथ्ये स्वरूप परमात्मा को ज्योति उसी मे अन्तर्गत या 
गप्त होती है जिसे हम देख नहीं मक्ते । (प्रथममन्त्र) परंत 
जब हमने यह अनुभव कर लिया कि वह परमात्मा 
ब्रह्मज्ञान के दूने वाला और सूध्य लीक को भो तेज 
देने वाला है और उस को जानने के लिये ब्रक्ष्म- 
ज्ञानी होना चाहिये ( दूसरामब्ज ) तब परिणाम 


( १०७ ) 


यह होगा फक्वि जिस ज्योति की तलाश में हम लोग 
हैं वह खपने त्राप को प्रकट कर दंती हे जैसे कि 
तीसरे मन्त्र में ज्योति सूस्ये मे दोनों ओर बाहिर 
निकली हुडे है । सज्जन पाठकों !' इस प्रकार का 
लत्तम विचार इन मन्‍्त्रा में हे-द्ृढता से इन पर 
विचार कर के श्रह्मझ्ानो वनो । 


सजूदवरन सधथ्षितच्ना सजूरुपसन्#वत्या 

जुषाण; र॒य्ये वेसु स्थाहा । 

( देचेन ) प्रकाश डालने वाली (सविश्ना) ब्रहलन- 
ब॒ढ्े से ( उकसा + हृन्ठ्रवत्या ) सन्द्र ऐश्वर्य्य 
यक्त रंग बरंगो उषा के साथ ( सज़ूः ) मिला हुआ 
( सतूय थे! ) सूथ्य लोक (धज्भू) मर्वेत्र समान ( ज़बाणः ) 
सेवन करता हुआ या व्याप्त होऋर हघन किये हुजे 
पद्ा्थो' को आनन्द भे ( ब्ेक्ष ) देश देशान्तरो में पहुं- 
चाने के लिये ग्रहण करे । 

(१) पी फटने से पूजे कर समय ब्रह्म सुहते क- 


( १०८ ) 


हलाता है उस में बह पेरक कऋत्त का ज्ञान ही सक्ता 
है, चूंकि सूथ्य निकलने पर इस काल का अंत होता 
है अतः हम कह सकते हैं कि ब्स्ममुहर्त तथा सबवित्री 
का वास सूर्य में 6 । शतपथ ब्राह्मणानुसार 
'सर्विन्नी'! शब्द को मन्त्र भें रखने का सर्देश्य यह हे 
कि ब्रक्म ब॒द्धि यज्ञ करने से मिल राके । 

(५ ) 'उया' को परग्निटोत् का काल दिखाने 
के लिये रकखा गया ओर “इन्द्र” शब्द सारे दिन में 
ऐश्वय्यं प्राप्ति हो-इस कारण मयक्त किया गया है । 

सायंकाल हृविः छत्लने के चार सन्त्र यह हैं:-- 

मन्त्र २४. झगश्रिज्यालिज्यातिरशि: स्वाहा । 
५ २१०५, आरउनवज्चा प्योति वेलेः स्वाहा । 
२६, आअग्निज्मालि ज्यातिं रग्नि! स्वाहा । 
२७, आउधदेयन सादितवा सऊझूरासयपंन्तवत्या 
जुधाणा अभ्निषल स्वाहा | 


प्र) 


१) 


( १ )चन्द्र तागा आद कोदिशः प्रहाग तथा रेंश्वर्य्य युक्त लोको से 
युक्त राजि यातो पश्रित यह प्रध इन शब्दों के लेने चाहिये । 


( १०" ) 


स॒थ्य के रुथान पर आग्ति शब्द प्रयुक्त किया 
गया है ,क्योंकि सायंकाल मय्ये के झर्त होने पर 
यदि कोडढ़े ज्योति होती है, तो वह भौोलिक प्रर्नि 
हीती है जिमे मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा बनाता है, 
अग्नि के अर्थों की व्याख्या पे को गडे है; उसे लक्ष्य 
में रख कर पहिले चार सन्‍त्रो' के अर्थ जैसे फिये हैं 
वहां इन चार मन्‍त्रो' के जानने चाहियें। 

जो मन्त्र पप्रागे लिखे जाते हैं उन से प्रातः सायं 
हवस करना चाहिये। 

सत्र *८ 

ओ प्षरग्नय प्राणाय स्वाष्टा | हदस्नंस प्राणाथ 

इद्ल्षप्रस ॥| 

कस मंत्र के शझद कई अथो के वाचक होने से 
मंत्र के कहे अभिप्राप हो सक्त है , जिन से फ्िन्न २ 
शिक्षा प्राप्त होती है । 


(१) अग्नि आर प्राज॥ का नाम 'मृः हें। इन 


( ११७ ) 


को हविः दंकर आनन्द पूर्वक बुलाता हूं वह सुख- 
दायी होवें । 

(२ ) अग्नि स्वरूप परमात्मा प्राण है ( “स 
प्राणस्य प्राणः? ) परसेश प्राणों का प्रण और प्राण 
से प्रिय है उसे हृविः देता हू । 

( ३ ) यह हविः उस अग्नि के लिये है जो 
हमारा प्राण है | जब अग्नि शरीर में कम हो जाता 
&, तो प्राण गुम हो जाते हैं, श्रीर उस का उलट भरी 
ठीक है, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है तबतक शरोर 
'वमकता है तो ऐसे अग्नि या प्राण के लिये हथि दी 
जातो हैँ । चूंकि प्राण से अग्नि पेदा होता हू इस 
कारण जितना शुरू, हवन से स॒ुगान्धित प्राण दारीर 
में जाबगा उतना दारीर निरोग रहेगा इस प्रकार 
उक्त हवन का लाभ इस मन्त्र में ज्ञात होता है। 


सत्र २९ 
ओं श्वववोयव अपानाथ खाहा । इृदं_ वायवे5- 
पानाय, इृद्ज्न सम ॥ 


(६) 


(१ ) व्याहतियों में “ज्ववः' के वायु और जअपान 
अथे हैं इन भौतिक देवों को यह जअआाहुति देता हूं, 
ताकि वायु इस हथि को धारण करके मेरे शरोर को 
आरोग्यता के लिये मरे अवान को शुद्ध और संसार 
में विस्तत करे । यह आहुति इस वायु और अपान 
को हैं मेरी नहीं । 

( २ ) जोवों के आहार को जो वाय नीचे ले 
जाता हे और मूत्र तथा वीये को उठाता है वह वायु 
अवान! है । सहस्त्र प्रकार के रोग अपान शुहू न 
होने से उत्पन्न होते हें उन की दूरी की प्रार्थना पर- 
मेश्वर जो सुखस्थरूप रोगनाशक (भ्रवः) है उस से की 
जाती है । 

(३) यदि स्वाहा के अर्थ यहां प्ररणायाम आदि के 
लिये जादें जेंसा कि कड़े मंत्रा में खाते हैं , तो यह 
उत्तम शिक्ष। भरी इसी वावंध से मिलती है कि शरीर 
के रोगे। को इन विधियों से दूर करना चाहिये। 

(४) वह भ्ुवः जो वायु तथा अपान है इन 


४२१० ) 


दोनों के समान जो हमारे शरीर में से रोग, पाप तथा 
दुष्ट विचार हूर करने वाला बल दाता पिता हे उसे 
समसरकार हो । 

सत्र २० 

आओ स्वरादित्याथ द्यानाय स्ाहा। हृदसादित्याशथ 

व्यानाय, शदन्न मस ॥ 

(१) व्याहतियों से 'म्थः' के जार्थ सय्य कर 
व्यान के कह्ने हैं, इन भोत्तिक देवों को हमारो आहति 
पहुंचे । 

( २ ) जो परमात्मा सृध्य हे सभान प्रकाश फरने 
वाले, तथा जीवबां को घारश, पोषण करने वाले हैं 
बह हमारे व्यान फो शुद् करें, क्योंकि वह स्वयम्‌ भी 
व्यान हैं। जैसे शरीर में व्यान फेला होता है वैसे 
अगत-स्थामी मारे जगत्‌ में फेल हुवे हैं एस कारण 
यह आहुति उस परमात्मा के लिये देता हू । 

(३ ) सुखस्वरूप परमात्मा को नमस्कार हो। हम 
उस आदित्स को जो ठपान के समान है, खाहुति 


/ 99३ ) 


देते हैं | मानवी शरोर सें जैसे वद्यान रसा को सब अड़ों 
में लेजाता और खनको गर्दिश देता हे, वैसे खर्य जा- 
दल अना संसार को ग्स देता है, वनस्पति बनाता 
है| आदिन्य द्वारा ही अग्निष्ञीत्रकें बहुल में लाभ 
प्राप्त होत हैं, इस कारण उपरोच्त सन्‍्त्र की अआवफ्य- 
कला हे । 
हु सत्य २? 

आओ क्षप्नवः स्वरग्नियाय्वा दित्येस्थ! प्राणापान- 
"यनि*्य! लाही | टटभाग्नियास्वादित्सेन्य! प्र- 
जापानस्यानभ्य), टदल सम ॥ 

पहिले तीन मन्चों का मिलना हसपा थह मन्त्र हे। 
(१) सर्वे म्रकार के प्रकाश, बल, कीर्ति तथा 
ऐश्वय के प्राप्त करने का तहेश्य इस सब्ज्र से सिद्दु 
होता है। अग्नि होती हस संसार में बीये, ऐडचर्य, 
यश आर कीरति में स्थिर होता छुवा पुन! ज्योतिमय 
डालाक सें वाख करे, ऐसी इच्छा प्रकट होली है । 


(२) शरोर मे जो पांच प्राण और पांच उप 


( १? ४ ) 


प्राण हैं, संसार के जो तोन लोक, भूमि अन्‍्तरिक्ष 
और झा, तथा तीन विद्यायें ऋक, यजुः और सास हैं 
लन सब का अधिपति जो परमात्मा है, जो कि 
संसार और उस के पदार्थों से ही प्रकट होता है 
उम्त इंछा की स्तुति ऑर पूजा सब लोग करें ॥ 
अग्निहोत्री यदि पापरहित होगा तो शरीर तथा संसार 
में उसे मित्रता, सआरोग्यता, बल, ओज तथा तेज दि« 
खाई देंगे ओर इनको छाद्ध प्रतिदिन होती जाबगी । 
(३) यह ह॒वि अग्नि वायु, आदित्य नामी 
परमेश्वर तथा भोतिक पदाथाकी मलहीयत है भेरी 
नहीं इन शब्दों से जेसा कि ऊपर कह आये हैं बड़ी 
आत्मत्यागता बढ़ती हें, इस कारण विचार पुर्वेक यह 
शब्द बोलने चाहिये । ु 
मेत्र २२ 
ओं आपो ज्योति रसो5सत ब्रह्मभ्न सुवः स्वरों स्वाहा॥ 
उपरोक्त नव नाम परमेश्वर के हैं, कुछ नामों की 
व्याख्या की गई है बाकी नामे। के संक्षेप अथे लिखते हैं-- 
(आपः) सास परमसात्सा का है यह इस ऋचा से सिद्ध है। 


(2005) 


तदवाप्निस्तदादित्यस्तड्रायुस्तईं चन्द्रमा । 

तदेव शुक्र न्‍्तदह्य ता आप; स प्रजाप॑त्ति:॥ 

( आपः ) जल के समान म्ंत्र गामों, 
सर्वव्यापक, श्रीर शाल्तिप्रदाता प्रभु॒ आप; है । 
( रस; ) जो प्रभु मन्यरूप होकर दुष्टों को दण्ड देने 
वाला, प्रत्येक पदार्थ में रसरूप हो कर वत्तेमान्‌, 
घराचर जगत्‌ का रसमय आधार और रोगनाशक 
परमेश्वर है उसे रससः कहते हैं । 

( अम्ल ) जो अज़र, अमर, अविनाशी, शा- 
श्वत, पुराण, अनादि, अक्षर, अजन्मा, नित्य शुरू- 
बुझस्व रूप, अनन्त, धव, अव्यथ परसात्सा है 
यमराज जिस परमेश्वर का एक किंकर है और जो 
स्वामी अपने सुपुत्रों को मुक्ति देने वाला है वह प्रभ्न 
भम्मत कहा जाता है । 

( ब्रद्म ) ( रह छहि छथी ) इस धातु मे ब्रक्ष् 
शब्द सिद्द होता है, जो सब के ऊपर विराजमान 
सअ से बा अनन्त बल यक्त परमाटमा है उसे ब्रक्ष 


आम, 


नास से याद करते हैं । ऐस शुद्ध गुण सम्पन्न परमेश 
को आहति देते हैं बह इस स्वीकार करे । 
पश्न२१ 

आ यां मधां देवगणाः पितरइचापासल | 

लया सामझ सधसा5उग्न सधाविन कुरू स्थाहा ॥ 

( यां ) जिस ( संर्धां ) अनेक ग्रन्थों के चारण 
करने की शक्ति वाली, तत्काल बातों को ग्रहण करने 
बाली, शुभाशुभ का पूर्णतया विचार करने वाली 
बुद्धि को ( दृवगणाः ) देव लोग तथा ( पित्तरठच ) 
पितर लोग (उपासले ) धारण करते हैं (तथा सभया ) 
उस सातल्विकी बुद्धि से ( सामत्य ) सक को आज 
( अगने ) प्रकाश प्रदाता परमात्मन्‌ ! ( मंधाविन ) 
मेघायुक्त ( कुछ ) करिये। 

मेघा मेधा तथा जंड्वि में यह भेद हे ऊकि बुडे 
साहल्विक, राजसिक तथा तामसिक होसक्ती है, परन्त 
मेधा केवल सास्विका बुझि को ही। कहते हैं. पितरों 
तथा देवों की ऐसं। बुद्धि होती है । 


( ??७9 ) 


दवगणाः--देव शब्द दियु घातु से बना है जिस 
के अर्थ यह हैं “ क्रीड़ा विजिगाषा व्यवहार झति 
स्‍लुति सोदसद स्वप्न कान्ति गालिषु ? । 

दवगण उन महाशयों, सहात्माओं आओऔर स- 
ज्जनों को कहते हैं ( ऋ_राडा ) जो अपने कठेव्यों 
में श्ानन्द पूवेक, झूह़े सेल न कि बोक समक़र कर, 
सबंदा लगे रहे; (विजिगीपा) जो जन प्राणिमात्र को 
अत्मवत्‌ देखते हुपे-- 

पस्तु सवाणि क्षतानि आत्मन्धवानुपदयति । 

परोपकार के इच्छुक हों, ( व्यवहार ) जो जन 
अन्य नर नारियों को काय्या के भली भान्ति करने 
की विधियां सिखाते रहें; ( अति )जो शारीरिक, 
मानसिक, आशत्मिक बलों से युक्त होने के करण साचु 
महात्ता, धर्मोत्मा, जितेन्द्रिय, योगी, सु्ि, तपरूवी 
कहलाते हैं। विद्या ओर योग के तेज से झतिमान होते 
हैं और विशेषतया ( गहाहिलेगहुरउम्त पुराणम्‌ ) 
जिन के हृद्सों को गुफा में ज्योतिसय परमाल्मा रहता 


( ??८ ) 
हुआ उन्त के सारे शरोर को प्रज्यलित शौर 
प्रकाशित करता है; (स्‍स्तुलि ) उपरोक्त प्रकार 
से जो विद्वान परम जितेन्द्रिय तथा घोर पुरुष हों, वह 
सत॒ति करने योग्य देव होते हैं; ( सार )वह जन जो 
न केवल स्वयम्‌ आनन्दित रहते हैं परज्नू अपने उत्तम २ 
व्यवहारों, सदाचारों, सुविचारों से अन्‍्यों को भो 
मोदित करते रहते हैं। (मद) यश्ट जन ज्ञान से ठृप्त, 
लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वंषादि विषयों से रहित, 
शान्तिसय, निष्कासम क्षाव, वा केवल शुद्ध इच्छाओं 
के करने वाले चीर जत्िकाल में परमात्मा के सच्चे प्रेम 
से सदोनन्‍्मत्त रहते हैं; ( गति ) जो लोग ब्रब््मनिष् 
होने के कारण जानने योग्य हैं, जो जगद्क्षक तथा 
पालक हैं और जिन्हें संसार के मनुष्य उत्साह पूर्वक 
हुड़ कर प्राप्त करें-एऐसे निष्कास करम्मों के कक्ता, 
परापकार/निष्ट, विद्या की गाल से प्रकाशित, ले 
जस्वी, स्तुति तथा प्राप्ति के योग्य, आनन्द्मथ, आ- 
ननन्‍्दभुक, तथा इश्व रप्रेम से सदोन्सक्त, पुरुषों को देव 


है 


कहते हैं । जिस शुक्र, शुरू, पविन्न निर्लुप बुद्धि 
की एस महात्माजन घारण करते हैं उसी भेधा से 
ज्ञानस्यवहूप, हितकारी परमपिता परमात्मा हमें भी 
सुणाभित करें-ऐएसी प्राथना ऋचा में की गई है । 
विद्वान्‌ सद।चारो देवों के गुणों को धारण करने से 
सनुष्य अपना कल्याण कर सक्ता है अन्यथा नहीों- 
यह हम प्रतिदिन के अनुभव से देखते हैं और यह 
बात उपनिषतकारों ने वररंबारं बताई है जैसे 


उलिछत जाग्रत प्राप्प वरान निबाधत। श्षुरस्थ 
धारा निशिता दृरत्यया दृगम पथम्तत कवयो वदन्ति! 

उठो जागो आअछों का प्राप्त कर ( आत्मा 
को ) जाना- जन्म जनन्‍्मान्तर में सोते आगे, इस 
जन्म में भी कुम्भकण की न्याई अविद्यारूपी घोर 
निद्रा में वब सोन रहे हो, अब तो जागो। श्रोजिय, 
ब्रद्मययेता सर्वोत्तम आचाय्ये की शरण लो, जो 
कितुम्हें अत्यन्त सूह्म और कठिन ज्ञानरूपी मांगे 
दिखावें । क्यो कि जैसे छुरे को चार अत्यन्त तोदण 


( *+०८ ) 


होती और दुःख से भो उस पर चलना फठिन है 
वैसे आनसमाग पर चलना जानवान्‌, भेचावी, वेद- 
वेत्ता, शान्तात्सा, शृल्मबहि शाचाय्थे लोग कठिन 
कहते हैं । 

इस बेदाज्ञा लथा प्रतिदिन के अनभव को लोग 
भूल जाते हैं, इस कारण वह अत्यन्त गिरते जा रहे हैं। 
यदि अश्निनात्र करते हवे वह उछुझव॒ुल्लि अ्रह्मपरा- 
पण, आत्मज्ञानी, थि७)ऊ ममत्व आचार्य्या को प्राप्त 
हां, लो कितना सुख्ख और आनन्द उपलब्ध हो 
मक्ता है 

देव शब्द की व्याख्या समःप्त हो जाने पर पिलतर 
शब्द के संक्षिप्त अर्थ बताते हैं। शतप्थ ब्राह्मण में 
पितर निम्न लिखित मनण्थी को कहा हेः- 


आं सोसमद! पितरसप्पन्ताम । 
अग्निष्वाता! पिनतरस्तृप्पन्ताम । 
बहिषद! पितरस्तृप्पन्ताम । 
सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम ।........ 


( १५१ ) 


सोमसद-पितर वह मनुष्य हैं जो ऐेहलौकिकर 
और पारलोकिक विद्याओं में नियण हों । विशष- 
लेखा जा महाशय पदाथविद्या, रसायण, भ्व॒लाविद्या, 
नक्षत्रविद्या, कारीरणिदा, वर्श्ावद्यादि के ज्ञाना 
हों, जैसे शुश्नत, चक्र, कणाद्‌, कपिल, गौतसादि | 


आम्रिष्वाल-जो घन्म तथा विद्यदादि पदा्थी 
के ज्ञाला और उन के मिटानतों के प्रयोगकरत्तो हों । 
विद्युत ओर वाप्प ने इस संसार से जो चमत्कत 
परित्रतेत कर दिये वह किन के द्वारा? वह उन 
पितरी के द्वारा, जिन्‍्हांने परोपकाराथे सहस्त्र प्रकार 
के कष्ट उठाकर जदुल अन्वेषण किये हैं परसात्मा 
रृपा करें कि हंस ऐसी कुशलता रखने वाले पितर 
खन सके । 

बहिंपत्ः-जी सहाशध विद्यात्रजियुक्त उत्तम 
ब्यवहारों से स्थित &-बह वहिंपदू परितर हैं-जैसे 
विश्यवामित्र, याज्षवल्का, सनत्कुमार, बढ, दयाननूद । 

सोसपा-जी ऐश्लय्ययुक्त, रोग रहित होते हुए 


( १०२२ ) 
अन्यों के रोगों के निवारण करने म॑ तत्पर हों, 
जैसे घन्वन्तरो, वाग्भट्ट, शुश्रत, चके । 
हविभुज 
रा >जो मादक तथा सांस से रहित सालत्विक 

आज़्यपा ) भोजन करने वाल महापुरुष हैं । 
अ्राज कल लक्त प्रक७र२ के पुण्यात्मा उंगालेयों पर 
गिने जा सकते हैं और प्रत्येक समय म्लेच्छ जाति 
की हस्ति रहो है अतः इस प्रकार को सात्विकी 
बद्धि का समांगना आवश्यक है और गेसे महानआा- 
वियों को पितरों का पद्‌ देना कोई अत्यक्ति नहां 
भरवदृगीता सें सात्विक भ्रोजन का लक्षण इस प्रकार 
किया हैः--- 

आयु: सक्त्वबलाराग्यसुर्रप्रीताववडना: । 

रस्पा; स्निग्ता। स्थिरा हत्या आहारा। सासल्चि- 

क्र प्रिया; ॥ 

जी भोजन आय, होशियारी, बल, आरोग्य, 
सुख ओर प्रीति के बढ़ाने वाले हों दूध मधुरादि 


का है 
( ० ) 
हे के 


रस युक्त, स्निग्ध, बहुत काल तक रहने वलले, हृदय 
के बढ़ाने वाले ऐसे आहार साल्विक जनों को प्रिय 
होते हैं । 

सुकालीन-जिन महाठ्ायों का समय व्यथ 
नहीं जाता परज्च जीवन पयेनन्‍त जिन का काल 
सुविचारों, और शुभाचारों के धारण करने तथा 
कराने और सुशव्दों के सुनने और सुनाने में व्यतीत 
हो वह भो पितर कहलाते हैं। वस्ततः पुरातन आये 
घमंपरायण सहापुरुषो का सन्‍मान करके उन्नति के 
शिखर वर पहुंचे थे । 

यस-जो जन निष्पक्षपात तथा निर्भेयता से 
दुकलों को दण्ड दनेहारे और श्रेष्ठों का पालन करने 
हारे हों ! 

परिन्नाणाथ च साथूनाम्‌ विनाशाय च दृष्कृताम 

अश्रोकृष्ण योगिराज के समान जिन का समय 

व्यतीत हो । 
सन्धुरासि मनन्‍्य मयि पहि 


( १२७४ ) 


५. 


व जी मनुष्य वेद भगवान्‌ के कथनानुसार 
आचार करने वाले हैं वह पितर कहलाने योग्य हैं । 


इन के अतिरिक्त पिता, पितामह, प्रपितासह 
माता, मातामहो, प्रमातामही, ज्येष्ठ भ्राता तथा 
भरिन, गुरु, शाचाय्य भा पितर हैं और उन की 
शुद्द बद्धि क! ग्रहण करना आवश्यक है । 


यान्यनवद्यानि कम्माणि तानि सेवितव्या- 
नि नो इतराणि। यान्यस्माकं खुचरितानि 
तानि ल्वयोपास्थानि नो इलतरशागे । 


उस्र कचा की अड्त रचना देखो-परमात्मा 
का वहां विशेष गुण वाचक नास अश्लनि रखा 
है न कि वायु, शिव, दृहस्पति। इस भ्रूमण्डल की 
सब जातियों ने सवदा। अविद्या का साथ अन्चधकार 
से और विज्ञान का ज्योति में बताया है। स्वयम 
वेद कहते हैं । 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति थ5विद्यासुपासत 


( १२०८० ) 


हस सेचा नासी प्रकाशयक्त पवित्र त्रद्धि की याचना 
सर्वेश से करनले हैं, ख्तः उसके प्रकाशस्वरूप पर यदि 
विचार कर, तो मिल मक्तो है। ओर जैसे प्रकाश के 
इच्छुक होते हुवे चक्षओं को खोलना चाहिये, न कि 
फान खड़े करने चाहिये देसे इस ऋचा म॑ परमात्सा के 
सर्वेव्यापक, सर्वान्तयो्री, शान्ति, मंगल तथा सुख- 
स्वरूपों पर विचार करने से विशेष लाभ न होता। 
अग्निस्वरूप पर ध्यान देने से प्रकाशप्राप्ति हो सक्तो 
है । विशेषतया जब प्रकाशस्थरूप परमात्मा पिता 
दें, तो वह पिलाबत दयालडु, हिलकारी होकर श्पने 
भुपुत्रा को सेघा का दान दंगे-ऐसा निश्चय इस 

न्न्न सें होता हे । 
मंत्र २४ 

आओ अग्नें अतपले व्रत चरिष्यामि तच्छकेय॑ 

तन्‍्में राष्यताम। इृद्सहमन्तात्सत्यम॒पैमि 

स्वाहा ॥ इृदमम्नसे इद््नसम ॥ ओ वायो 


( १०६ ) 
व्रतपले स्वाहा ॥ ४दम वासव-इृ दन्नलसस ।।२७॥ 
ओ सृथथ ब्रतपते स्वाहा ॥ इद सथोय- 
इृदज्लमसम ।| २९ ॥ आओ चन्द्र व्रतपते सवा 
हा ॥ हद चन्द्राय इृद्न्ननस ॥ २७ ॥ आओ 
बताना व्रतपले स्वाहा | इृदमिन्द्रास ब्- 
तपतलसे--इहृदन्नसस ॥ २८ ॥ 


(अरने ) हे सत्य उपदेश के प्रकाशकत्ता ज्यो- 
तिस्वरूप प्रभ्नो ! ( त्रतपले ) खाप सत्यक्षाषण आदि 
घर्मों के पालन कराने हारे हैं। ( ब्रतेचरिष्यामि ) 
मैं त्रत धारण किये हुवे हूं आप के चरणकमलों में 
त्रत धारण करने वाले के सखखरूप में में उपस्थित होता 
हूं, पितारूप से आप ने मकृपर जो कृपा करनो हो, 
उससे कताथ करिये। 


वह ब्रत केसा है? एवम्‌ 
(१)जो शब्द पूर्व मन्त्र भें  व्रतपते ? घे थ्रागे हैं, वह सब 
बोल कर मन्त्र समाप्त कर आहुति ट्ेनो चाहिये। 


( (“७ ) 


(अननात) असत्य कमे, विचार, तेथा भ्राषण को 
त्याग ( अहम्‌ ) में ( सन्‍्प ) सत्य घमेयक्त 
विचार, व्यवहार, भाषण का ( उपीसे ) उनुष्ठान 
करता हूं-अथात्‌ सत्य की भली क्रांति परीक्षा कर 
उस के ग्रहण करने में कभी विलम्ब न करूंगा । और 
कदापि लोक लज्जा मे में असत्याचरण में लिप्त न 
रहूंगा। ( तच्छकयम ) अपनी ज़िम्मेवारी को स- 
समता हुआ रुत्यब्रत को पुरुषार्थ से पालन करने की 
शक्ति का संचय करू । ( ललू म राध्यताम ) परन्तु 
हे बलदाता प्रश्नों !' आप भी मर पर कृपा करके इस 
ब्रत को भली प्रकार सिद्दु कराइये । 


उपरोक्त पांच मन्त्र अत्यत्तम और सारग्ित 
हैं-इस में त्रत चारण करने श्रीर सत्य बोलने की शक्ति 
परमात्मा से मांगी है । उपवास करने और क्रोजन मे 
कतिपय पदा था का त्याग करने से ही मक्ति नहीं होती । 
परश्नु सत्यनिष्ठ और घमेपरायण होने से मुक्ति की प्राप्ति 
सम्भव हो सक्तो है। इन कम्मों के करने में कहे सहस्त्र 


( १२८ ) 


प्रकार के कछ होते हैं । सनुष्य इन दु।खों को न सह 
कर भ्रयभोीत हो, धीरता ल्याग निरुत्साष्ी बन 
कर अपने संकलपा से गर जाता है । एक वार ब्रत से 
उयत होमसे के कारण उस को घारणा शक्ति ढीली पष 
जाती है | दूसरी वार तोढ़न का साहस हो जात है, 
परिणाम यह होता है कि सलुष्प किसे बल का पा- 
लन नहों कर सत्ता, परनन्‍्त श्रत तोड़ने का बराः सं- 
कल्प ज्यं हो उत्पन्न हो, यांदे उसी क्षण प्रकाशा स्व- 
रूप; ताय के सलमान सवबनल्यापक सवास्लमसास्राः आ- 
दितय के समान जीदों का देन के छिथ सश्ल दन्न 
बाले, चराचर के आत्मा, अन्नादि से जीबा के पा- 
लक; चन्ठ मा की न्‍्याह आरथिद्यारुपा राशि के समय 
सूल भटकों को सुपथ पर चलान बाले; आर सत्रो 
की न्‍्याई छत घारण करान वाल परमात्मा का ध्यान 
आजाबव, ला कद्ाप उम्र त्रत॒ का ताइन का उत्साह 
न हीं। जब परमेश्वर को सत्ता का ग्वयाल और छोक 
लज़्या सम में नहों होतो, सक्षो पाप करने का साहस 


( १२९ ) 


होता है, परन्तु जब हम विश्वास पूवेक अपने स्वामी 
को (सहस्नरशीषा पुरुषः सहस्राक्ष!) सहस्तरों आंखों 
बाला, (तदुरे तद्वन्तिके) सब के अन्दर और बाहिर 
वदयापक होनेबाला, ( अगुछ्ठमात्रः पुरुषों मध्य 
आत्मनि तिछलि ) और हृदय में अंगध्ठ मात्र होकर 
मनिघास करने बाला जानने लगे, तो कैसे पाप कर 
शक्त हैं? जब स्वयम्‌ राजाओं के राजा, रा ने श्वरों को भी 
दण्ड देने हारे न्‍्यापशील सम्राद हमारे कर्मो को 
देख रहे हों, तो कुकम कौन कर सर है? यह 
स्वज्ञान सम्पन्न राजः सर्वत्र वयापक और नया करते! है 
किसी से रिश्वत नहीं लेता और नाही किसी का पक्ष 
पाती है। शाय्य नर सारियों ! उपरोक्त पांच सब्सों 
में परसल्‍मा के इन गणों पर बल दिया गया है-ऐेसे 
परमेश्वर का भय करते हुये, शुभ बश्रत चारण करो और 
प्रातः साथ प्रत पात्तम करने का घल उस दयालु पिता 
से मांजो निम्सन्देह तम में क्रमशः शक्ति बढ़ती जावेगी। 
गंदि परश्चियोय जातियों को उच्तति तप झतकत्प्मेका 


( ११० ) 


का झौर फक्‍़्वारतनिवासियो' को आधुनिक अयोगसि 
का एक शदद्‌ में रहस्य पूच्छा जावे, लो यह पश्चिमियों 
का नियस बद्ध काम कस्ना और पतित आर्यों का 
अनियम में मस्त रहना है। अतः उक्षति तथा चने के 
हुणऋछुक आपय्येजन ! थेदु की आज्ञानुसार जब तमर 
लोग श्रत धारण करोगे तथा मियम वढ़ू रहोगे, 
तभी सुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा सहों। 


सन्श्र २९ 


आं विग्वानिं देव सवितदुरितानि पर्राखुव 
यद्भद्र सन्‍ने आसुब स्वाहा ॥ 


( देव ) है सकलैश्वस्येयक्त देव! ( सावितः ) पृ- 
णे जगदुत्पादक ! (विश्वानि, दुरितानि) सब क्लेशदा- 
यक घटनाओं को ( परास्तुद ) हम से परे रखिये। 
( यत्‌ ) जो घटनाएं ( नः ) हमारे लिये ( भ्ग ) 
कल्याणकारी, शुत्र, सुखदूयक, सड्भलमय होवें (तत्‌) 
वह ( आखुव ) हभारे पास राइये। ( स्वाहा ) 


( १३११ ) 


अहो !! कैसा हवे है कि हमारे रपासागर पिता ने 
बस प्राथेना को स्थीकार कर लिया है। 

भाव-इस मन्त्र से पूर्व जो जो प्राथंना परभा- 
ल्‍मा से करनो थो कर चुके हैं, परन्तु हम सनुष्य अ- 
एपब॒द्ि, अदूरदर्शी तथा स्वशुन्नाशुभ को भलोी भांति 
म जानने वाले परण्च शीघ्र प्राप्त होने वाली और 
ठ्तेमान काल में हो सुख देने वाली वस्तुशओं को हूं- 
डने वाले हैं । बस्तृतः भला किस पदार्थ में है-इस 
का कसज्ञान है, परन्त्‌ परमाट्सा खथिता पिता है वहो 
बन्धु, जनिता और वही विधाता है | उसो पर वि- 
शबास करना चाहिये कि जो हमारों हितकारो मड़े- 
लफारो वस्तुएं होंगी, बह स्वयं पत्रों को अदान करेगा। 
हमें वस्तुओं के नाम लेकर सांगने की आतश्यकता 
नहीं । पूण श्रद्धा तथा विश्वास हो किः-- 

४४॥॥9९९७ ० 2५९5, [८ 276४ (6 06९5६, 

जो कुछ प्रभु देते हें वह सुखकारी होता है। 

ऐसा जान कर हमें सस्तुष्ट रहनर चाहिये मौर उसो 


: ( १३१९१ ) 


विश्वास से “स्थाहएं शब्द निकाल कर गदू गदू हऋुदय 
होना चाहिये अथोत निष्काम भाव से कमे करते 
हुए, फल की भासपति परमात्मा की इच्छा पर त्याग, जी- 
बन व्यतीत करना चाहिये। 
समन्ध्र ३० 

आ अग्ने नय॑ मृुपथां राये 5अस्मान्विश्वानि 

देव बयुनानि वियान । 

मुयोख्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम॑ उक्त 

विधेस स्वाहा । 

(अग्ने) है शग्निस्वरूप, ज्योसिष्मन्‌ परमेश्वर ! 
( देव ) हदयों में प्रकाश करने हारे, सुख तथा शुद्ध 
बुद्धि के दाता, शक्ष कर्मों में अपने उपासकों को 
रूगाने वाले, ( नय सखुपथा ) हमें सुखदायक पथ 
( 7०0 ) से ले जाइये-शुम कर्मो' के करने को हो 
इमें शक्ति दोजिये। ( राये ) ताकि हम सा्वभौम 
राज्याधिपति, सवोनन्दसुकू, अनन्त धर्मों युक्त, 
सककैश्नय्थे के धारणकसों हों ओर सम्पर्ण प्रश्ञान 








( १३३ ) 


विज्ञान को प्राप्त कर सकें | ( विश्वानि वयुनानि ) 
आप इसारे सर्व कर्मों को (विद्वान ) जानने हारे 
हैं।अतः हम बुरे कसे करके आप से छिप भहों सक्ते। 
( युयोधि ) नाश कोजिये ( अस्मत्‌ ) हमारे ( सहू- 
राणम्‌ ) कुटिल ( एनो! एनस्त ) परापाचरखों को । 
(सायिष्ठाम) आनन्द पूर्वक, प्रेस भरो, अनेकानेक, बार 
खार ( ते ) आप स्वासी को ( नमः ) प्राथेना नस- 
सस्‍्कार पृजा ( उक्ति) स्त॒ति (विधेम ) कर (स्वाहा ) 
सत्य कल्याणी वेद वाणी द्वारा। 


भाव॑-जैसे पूर्व भन्त्र सें कहा गया था कि “दु- 
रितानि परासुव” दुःखों, दुयेटनाओं विपत्तियों को दूर 
करिये, वैसे इस मन्त्र में प्रायेना है कि सवोन्तयोमी 
होकर परमेश्वर हमारे सथ विचार, चेष्टाओं और 
कर्मों फो देख रहे हैं, और वह श्वयम्‌ खब जामते हैं कि 
हसारे खोटे कुटिल कमे कौनसे हैं हमें पूरा ज्ञास 
नहों हो सक्ता, क्षतः यह स्वयं उन्‍हें भस्म करें । यह भो 
आऋतिप्रश्य है कि जो प्राथेनाएं सथा के हम ने करमे 


( १३४ ) 


थे, बह कर चुके और करते रहेंगे, परन्तु जब इस शरोर 
को हम त्याग, तो न्‍्यायकारी दुयालु परमाल्मा शुक्ष 
योनियों में ले जावे शोर यदि हम मुक्ति के प्ागी 
हों, तो हमें देवयान पर ले जायें । 


सन्जर ३१ 


ओ मूभुवः स्व: तत्स॑वितुषरेंण्यं भगों 
देवस्थं धीमहि धियो यो न॑ः प्रच्ोदर्यात्‌ स्वाहा ॥ 


“लूमेवः स्व:” को व्याख्या पू्वें कर चुके हैं। 
( सवितुः ) जो परमात्मा सर्वेजगत्‌ का उत्पादक और 
सर्वे ऐश्वय्ये का दाता है। ( देवस्प ) जो दिव्यस्थरूप, 
सुखदाता, जिस की प्राप्ति की कामना सब सनुष्य क- 
रते ईं-ऐसे पूज्यपाद प्रभु को, जो साथ ही (वरेण्यम) 
स्वीकार करमे योग्य अतिश्रेष्ठ है (भगे; ) जो यश 
का दाता, शद्ुस्वहप और पुत्रों को पवित्रता देमे हारा 
है-ऐसे इश को (बीमहि) स्त॒ति करें-ठस का यान 
ब चारणा करें- (य; ) वह दपालु देव ( व! ) हमारी 


( १३५ ) 
( बुद्धि: ) बुद्धियों को ( प्रचोद्यात्‌ ) बुरे कामें से 
छुड़ा कर अच्छे कामें में प्रदत्त कर । 
यह गायत्री, सावित्री वा गुरु सनन्‍त्न है। बुद्धि हो 
समुष्यों को पशुओं से भिन्न करती है, समभ्ये| को असम्यें 
से एथक फरतो है शोर इसी मेचा के द्वारा नर नारी 
परमेश्वर राचित इस संसार को भरलो भांति जानते हुवे, 
इश को अनुभव कर सक्ते हैं ओर फिर ठस के परम 
धाम की प्राप्ति कर सक्ते हैं, इस कारण बद्धि प्राप्ति 
को याचना परमावश्यक है। “यां मेधाँ” वाले मन्त्र में 
इस की विस्तृत ठ्याख्या पय्योप्त हे । 
मन्त्र १२. 


आओ नमः हाम्भवाय च मयोभवाय च नमः 
इाकराय थ सयस्कराय च नमः शिवाय थ शिव- 
तराथ च स्वाहा ॥ क्‍ 

( शम्भवाथ ) सखस्वरूप सुखदायक परमात्मा 
के लिये ( नमः ) नमस्कार हो और (सयोभयायच ) 
सल्य, सुख, भुक्ति के हेत प्रभु को फिर ससस्कार 


( १३६ ) 


हो! (हाकराय च ) कल्याण करने हारे ( मयस्क- 
राय च) सब प्राणियो को सुख पहुंचाने हारे, आमन्‍्द- 
स्वरूप प्रह्म को नससस्‍कार हो। ( शिवाय च ) 
सड्ुल कारो और ( शिवसरायच ) अल्यन्त सड़ुल 
रुवरुप असरुत शान्ति प्रदाता स्वामी फो (नम!) बार 
आर शत्पन्त नखता पू्ेक ममस्कार हो । 


प्रत्येक जीव सुख, आनन्द, फुशल, कल्याण, 
सड्भल, हणे की कामना सवेदा करता है यह शुक्रकर्मो 
से प्राप्त हो सक्ते हैं। अग्नीहोत्री आहुतियां देकर 
एक शुभकर्मे समाप्त करने वाला है वह सुख और 
शान्ति का इच्छक है। अतः कल्याणनिधि, सुख- 
सागर, मंगलमय, कुशलभण्डार परमात्मा का 
स्वरूप सामन लाना याहिये । शझुड तथा दृढ़ कामना 
की हुईं सुफल होती है, सो सवेदा करनी चाहिये। 

सन्त्र १२३ 
ओ पू्णमदः पूणोमिद पूणोत्पृूणमुदज्यले । 
पृणस्य पृणमादाय पृथ्रोमेवायशिष्यते ॥। 


( १३७ ) 


(पृणम्‌ अदः) यह अखण्ड, निर्दोष, भपापतचिड, 
शुक्र, झुड, सम्पू्णब्रह्म, ( अदः ) अदहृझय, निर्वि- 
कार, निराकार, अदाव्द, अस्पद्दी, अरस, अगन्ध, 
अरूप, अगोच्र, अबण, अन्नरण, अचक्ष), अपाणि- 
पाद, सुसुध्म, अदृइय, अकथ्य, अग्राह्म है । 
(पृणम्‌ हृदम्‌) यही ब्रह्म संसार का कत्तां हत्तो चत्तों 
होने से कारण रूप से अपने कास्ये में द्वष्टिगोचर हो 
रहा है। ( पूणात्‌ ) उपरोक्त पूर्ण ब्रह्म से ( पूणम ) 
पू्ण आनन्द ( उदच्यते ) योगी लोग प्राप्त करते हैं। 
परमात्सा के स्वरूप को स्पष्टतया अनुभव करके पूर्ण 
अननन्‍द से आाच्छादित हो जाते हैं। (पृणेस्य........ ) 
पूर्ण परमेश्वर के पूर्ण आनन्द को लेकर उस भ्ण्डार 
में कमी नहों आती, परक्षू बाकी भी पूणोनन्द रह 
जाता है। तालाब में से आचा जल निकाल लिया 
जावे, तो बाकी आधा रह जावेगा, बेसे ख़याल हो 
सक्ता था कि पू्णोननद तो एक योगीराज ने ले लिया, 
बाकी कुछ नहीं रहेगा । उस का निषेध किया है कि 


( १३८ ) 


खानन्द अपरिमसित है, ऋतः कमी नहीं हो सफ्ती । 
प्रत्येक रुनृष्य शुभकसे यफ्त, दान, घसे, योगामभ्यास 
फरके आनच्द प्राप्त कर सक्ता है शौर अनन्त प्यान- 
स्ट्यक्त परब्रह्म फे आनन्द में कमी नहीं आती। 
ऋतः :त्येक महाशय को उस उच्च आनन्द की प्राप्ति 
की याचना सच्चिदानन्द से करनो चाहिये | 
ओ से ये एणस्वाहा । 

श्स मन्श् को खह छ्ोके तोौन बार पढ़कर तोन 
आहुतियां देनी चाहियें। उपरोक्त मनन्‍्त्रों से हवन 
कर के को सामग्री शौर घी बचे रुख सारे को तोच 
क्षागों से अग्नि में डालना चाहिये। जय मनुष्य 
शझपनर सर्वेस्त दुश्न करता है, तो उस में अत्यन्त उ- 
दारता होती है, यहां भी अन्य प्राणियों के भले के 
लिये हम अपना सवस्व दान करें, ऐसी शिक्षा प्रति- 
दिन मिलती हं। खड़े द्वोकर छवि डालना उचित है, 
ब्येकि एक तो इस यज्ञ का दस कर्म से सन्‍्मान करते 
हैं और दूसरा सबंस्व दान ऐते समय, ऐसी रोति 
रुचित प्रतीत होती है । 


( १३९ ) 
सच्य २४७४ 
आ की शान्तरनतरिक्ष७छे आन्ति! पृथियी 
शान्ति राए! शास्ति रोपषधय! शान्ति: | दमस्पसयः 
शान्ति विंशंदिया। शान्ति ब्रह्म शान्ति: सर्व७ 
शान्ति! शान्तिरव दशा-तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ 
(धी! शान्ति:) सूथ्ये, चन्द्र, नक्षत्र, तारागणशादि 
रू एणे हो लोक शारन्तिकारक हैं । ( अन्तरिक्ष 
छा।३१.: ) एथियो और दो लोके के बीच में जञ्ञा- 
काश 7) 7 वायुभण्डल शान्तिकारक हैं। ( पूथिवी 
शान्ति; ) भूमि अपने सब पदार्थों सहित सुखफारी 
होवे । ( आप; शान्ति) ) वर्षों का जल तथा पृथि- 
थी के समुद्र नदी आदि या शारोरशिक प्राण शान्ति- 
दायो हें।। ( ओपधय: शान्ति! ) सोमलता आदि 
शीषधियां सुखदायी है।। (वनस्पतथः शाहान्तिः) बट- 
दक्ष आदि वनस्पति कल्याणकारो हे। । अन्यादि अ- 
थिक हों कि दुष्काल झोर अशाब्ति न फैले । ( वि- 
श्वेदेिवा; शान्ति ) सब विद्यन्न लोग या सब इन्द्रियां 


( १४० ) 


सपद्रवनिवारक और महुलकारों है।। (ब्रह्म शान्तिः) 
जीवात्मा व बेद्‌ सुखदायी हों। ( सवे७शान्ति ) इस 
जगत्‌ की सम्पूर्ण चराचर वस्तुएं शान्तिदायक हों। 
( शान्तिरेव ) अहो ! शान्ति ही (शान्ति)) शान्ति 
( मा ) मेरे लिये ( एधि ) प्राप्त हो गदे ( सा ) वह 
( शान्ति ) शान्ति अन्य सब मनुष्यों को भी प्राप्त 
इ्ोवे । 


इस प्रकार शान्तिपाठ करके हवन समाप्त 
करना चाहिये और दृढ इच्छा करें कि सारे दिन 
और रात शान्ति, मड्गल, आनन्द, सुस्ब, हषे का 
राज्य रहे, और धमपूवेक जीवन व्यतीत करते हुवे 
जन्म, मरण, जरा, आधीनता, दीनता, निधनता 
के दुःखों से पार हो मुक्तिधाम की प्राप्ति हो 


॥ ओआ शान्ति; शान्ति) शान्ति; ॥ 
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